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PREFACE 


It is indeed a matter of great pleasure and pride for Kavikulaguru 
Kalidas Sanskrit University, Ramtek to have this rarest oppor- 
tunity of hosting the 50th session of All India Oriental Confer- 
ence at Nagpur. This AIOC-50th session at Nagpur will be for- 
ever remembered by all as the year 209 also happens to be the 
year of Centenary Celebration of AIOC. The premier objective 
with which the great scholars of yester years had contemplated 
and established this national academic event called All India 
Oriental Conference has been achieved through these years with 
scores of young scholars contributing significantly to the trea- 
sure house of knowledge through their valuable research work. 


The research of yore and of the present should be properly re- 
corded so as to make it easily available to all lovers of knowl- 
edge and wisdom in the years to come. With this objective, we 
have contemplated to commemorate the ]00th year of this grand 
event of 50th session of AIOC by way of publishing 00 mono- 
graphs on different subjects in four languages viz., Sanskrit, 
Hindi, Marathi and English. It is no doubt a herculean task but 
still worth of it, for the reason that these ]00 monographs will 
inspire many young scholars to take upon a fresh study and 
research of the oriental subjects with more vigour and zeal. 


The AIOC Centenary Publication Series includes wide variety 
of subjects like Literature, Language, Veda, Indian Philosophy, 
Sanskrit Grammar, Law, Children Literature, Yoga, Astronomy 
and Astrology, Ayurveda, Pali, Prakrit, Jain, Buddhism, Edu- 
cation, Library Science, Poetics, Aesthetics, and Indology. It 
also includes reprint of some rare texts of academic importance 
which have gone out of print are not easily available. We wish 
to mark this centenary celebrations with this series that con- 
nects the glory of the past and aspirations of future. I place on 
record my sincere gratitude to all the authors of these mono- 


sl- ds vi&i Hyh OCO; Kavikul guru Kalidas Sanskrit University Rasp HS WA have kindly contributed to the richness of this 


series. 


Tam confident that the books published in these series will defi- 
nitely inspire the lovers of Oriental Learning in general and of 
Sanskrit Language and Literature in particular. 


On this occasion, we have published a memorable book of all 
the speeches of Section-Presidents of all previous sessions of 
AIOC. It is indeed a very capacious addition to any collection. 
I with all respect thank two eminent scholars of our times - 
Prof. Gautam Patel, President and Prof. Saroja Bhate, General 
Secretary, the torch bearers of AIOC who have not only en- 
couraged us in this venture but also made all efforts to provide 
these valuable historical speeches for us. I thank all executive 
members of AIOC and my colleagues of the varsity for making 
this event a grand success. 


My words fall short in describing the painstaking efforts and 
scholarly commitment of my esteemed colleague Prof. 
Madhusudan Penna, local secretary of this session in bringing 
out this series. 


I also take this opportunity to profusely thank Shri. Subhash 
Jain and Shri Dipak Jain, the proprietors of New Bharatiya Book 
Corporation, New Delhi for their enthusiastic approach and 
timely work with all precision and grace. 


Let us all sanctify ourselves in the eternal flow of wisdom by 
reading these books and recommending these to others also! 


| jlorhJ fegh ०९७० 7९- 
Ramtek Prof. Shrinivasa Varakhedi 
I Oth January 2020 Vice Chancellor, KKSU 
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नान्दीवाक 


कविकुलगुरु कालिदास भारत के ही नहीं, प्रत्युत समूचे विशव के प्रथम जनभाषा-कवि 
हैं। प्राचेतस वाल्मीकि एवं कृष्णट्रैपायन व्यास जिस आर्ष भाषा एवं संस्कृति का प्रतिनिधित्व 
करते थे वह देवभाषा तथा मानवभाषा के बीच की थी। वह पूर्णरुप से 'जनभाषा' नहीं बन पाई 
थी-शरीर से भी और संवेदना से भी ! 

उत्तमा आत्मना ख्याता : अर्थात्‌ उत्तम - कोटिक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत गुणों से ही 
ख्यात होते हैं। साहित्य, समाज, राजनीति, न्यास - सभी क्षेत्रों में यह आभाणक सत्य सिद्ध 
होता है। साहित्य के क्षेत्र में तो विशेष रूप से कवि अपनी भ्रान्तप्रतिभा के बल पर ही युगान्तर 
उपस्थित कर पाता है। यूँ तो संस्कृत में वाल्मीकि, व्यास, भवभूति, बाणभट्ट, राजशेखर, 
जयदेव, पण्डितराज जगन्नाथादि सभी कवि आत्मगुणों से ही ख्याति के शिखर पर आरुढ रहे 
हैं। तथापि, कालिदास की बात ही कुछ और है। वह पुरुषविग्रह में साक्षात सरस्वती ही हैं। मेरी 
दृष्टि में - 

कालिदासोपमानं स्यात्कालिदासः स्वयं भुवि। 
अब्धेरब्धिर्यथाव्योमोपमानं व्योम्न एवं तत्‌॥ 

वाल्मीकि एवं व्यास में आर्षप्रज्ञा थी। उन्हे योगजप्रत्यक्ष की सिद्धि थी। वे 
त्रिकालसत्यवेत्ता थे। 

परन्तु कालिदास पूर्णतः हमारी पृथ्वी के कवि हैं, हमारे पार्थिव-समाज के कवि हैं। 
इसीलिये उनकी कविता में वर्णित देवतात्मा हिमालय, भागीरथी मन्दाकिनी, शिप्रा, गम्भीरादि 
नदियाँ, षड्तुएँ, दिलीप का गोचारण, रघु की दिग्विजय, पार्वती का प्राजापत्यविधिक विवाह 
तथा शकुन्तला का पतिगृह-गमन-सबकुछ भारतीय समाज एवं संस्कृति का अंग हैं। कालिदास 
विश्वसनीय एवं श्रद्धेय कवि हैं। 

मैं कालिदास को गढवाल में उत्पन्न, म.प्र. रामगिरी (सरगुजा) में पोषित तथा पुष्पमित्र 
शृंग एवं शकारि विक्रम की राजधानियों - विदिशा एवं उज्जमिनी - में प्रोन्नत एवं प्रतिष्ठित 
मानता हूँ। कालिदास (बाल्यकाल के देवदत्त) निश्चय ही मातृपितृ-विहीन थे तथा विद्योत्तमा 
को पाने से पूर्व भी संभवतः अपनी प्रथम प्रिया सुतनुका को खो चुके थे। इन सत्यों के पोषक 
प्रमाण कालिदास ने अपनी कृतियों में अनेकशः प्रस्तुत किये Zl इस ग्रंथ में मैने उन्हें सविस्तर 
समीक्षित किया है। 

कालिदास का सत्य कालिदास बन कर ही ढूँढा जा सकता है न कि कोरे तर्क-वितर्को 

CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit अनष तकभ भीर्तिरीपनेया। क्षेत्रवाद का मोह भी उपहासास्पद है। कालिदास कहीं भी पैदा हुए 

हों, हैं तो भारत के ही! 


प्रिय भाई डॉ. पेन्ना मधुसूदन के आग्रह पर मैने यह ग्रंथ तैयार किया है। हार्दिक आशी: 
सहित उन्हे अर्पित कर रहा हूँ प्रकाशनार्थ। 

अखिल भारतीय प्राच्यविद्या - सम्मेलन पूना के साथ मैं दशकों तक जुडा. रहा हूँ पूरी 
तन्मयता के साथ। कार्यकारिणी का सदस्य तथा कोषाध्यक्ष रहने के साथ ही साथ मैं दक्षिण- 
पूर्व एशियाध्यन (हरिद्वार) क्लासिकल संस्कृत (रोहतक) , सौन्दर्यशास्त्र एवं काव्यशास्त्र (बडौदा) 
अर्वाचीन संस्कृत (चैन्नई) पुराणेतिहास (पुरी अधिवेशन) परिषदों का अध्यक्ष रहा हूँ) 

अन्ततः ४२ वें वाराणसी-अधिवेशन का मैं उपाध्यक्ष तथा ४३ वें जम्मू-अधिवेशन 
(२००६ ई.) का मैं अध्यक्ष रहा। 

मेरा सौभाग्य है कि संस्कृत की वशंवद नई पीढी ने पुन: आदरपूर्वक मुझे रामटेक (नागपूर) 
अधिवेशन में दो-दो सत्रों (अर्वाचीन संस्कृत / काव्यशास्त्र) का अध्यक्ष चुना है। फिलहाल मैं 
काव्यशास्त्र-सत्र की अध्यक्षता कस्मा। यह संस्था का ५० वाँ स्वर्णजयन्ती अधिवेशन है। इस 
अवसर पर महाकवि कालिदास का स्मरण होना स्वाभाविक है। 


सस्नेह 
अभिराज राजेन्द्र मिश्र 
३ सितम्बर २०१८ ई. 
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कालिदास के काव्यो में लोकसंस्कृति 
नाट्यशास्त्रीय परम्परा के अनुपालक 

- कालिदास 

कालिदास एवं राजेशखर : काव्याकाश के 
रवि - चन्द्र 

कालिदास के चिरक्रणी - 

जैन कवि हस्तिमल्ल 

शकन्तुला का मदनलेख : 

एक सांस्कृतिक मूल्याडून 

बाली तथा जावा (सुवर्णद्वीप) की 
कविता पर कालिदास का प्रभाव : 
राजनेतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि 


८४ 


९४ 


१०८ 


११४ 


अन्विष्यन्त्वन्धकारे ननु विषमधियः कालिदासेतिवृत्तं 
मुद्रातर्कादिसाक्ष्यी: सदसि च समरं घस्मरं नाटयन्तु। 


सत्यं यद्‌ वत्सलाऽम्बा (निभृतमभिदधे) स्वप्नदृष्टा कदाचित्‌ 
तत्‌ प्रास्तावीदशङ्क सहृदयरुचये हन्त राजेन्द्रमिश्रः!! 

- विद्योत्तमानाटिका 
विषमवृद्धि (विवादी) वाले लोग 
मुद्रा एवं तर्क आदि के सहारे 
अँधेरे में कालिदास का तथ्य ढूँढते रहें 


और सभाओं में भयावह (वाचिक) संग्राम भी करते रहे! 


परन्तु 


स्वप्न में दृष्टिगोचर कभी वात्सल्यमयी माँ शारदा ने 
जो सत्य बताया चुपचाप सहदयों की प्रसन्नता के लिये 


राजेन्द्रमिश्र 
उसे निश्शंकभाव से प्रकाशित कर रहा है!! 


पैदा is 
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प्रथम अध्याय 
देवदत्त से कालिदास : एक समीक्षा 
व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व 


महाकवि कालिदास ने अभिज्ञानशाकुन्तल में शाईरव के मुख से कहलवाया है - 
परातिसन्धानमधीयते ये - 
AAN ते सन्तु किलाप्तवाच:॥ (शाकु ५.२५) 


शार्ङ्गरव का यह अधिक्षेप हस्तिनापुर-नरेश दुष्यन्त के सन्दर्भ में था। मुझे इस वाक्य में 
कवि के वैयक्तिक जीवन का एक रहस्य तिरोहित प्रतीत होता है और उस रहस्य की सार्थकता 
भी विपरीतलक्षणा से ही प्रकट हो पाती है। जो व्यक्ति 'परातिसन्धान' अर्थात दूसरों को वंचित 
करने में प्रवीण होगा, वह भला 'आप्तवाकू' अर्थात प्रामाणिक वाणी वाला कैसे हो सकता है? 
परन्तु परिस्थितियाँ कभी-कभी ऐसी ही भ्रान्तियां एवं विसंगतियों को न केवल सिरजती हैं, 
बल्कि उन्हें विश्वसनीय भी बना देती हैं। महर्षि दुर्वासा के शाप ने हस्तिनापुरनरेश दुष्यन्त के 
तप्तकांचन-भास्वर चरित्र को मलीमस बना दिया था। तभी तो वह शारङ्गरव को परातिसन्धान- 
निपुण एवं अनाप्तवाक्‌ प्रतीत हो रहे थे? 

और राजेन्द्र मिश्र को स्वयं महाकवि कालिदास भी ऐसे ही विसंगत चरित वाले व्यक्ति 
प्रतीत होते Sl परमार्थतः न सही, व्यवहारतः। यदि माघ और बाणभट्ट की तरह उन्होंने भी एक 
शलोक में कहीं अपने आश्रयदाता का उल्लेख कर दिया होता, तो क्या बिगड जाता? उनके 
व्यक्तित्व एवं प्रतिभा को ई. पू. द्वितीय शती से सातवीं शती ई. तक घसीटने का किसी को दाँव 
ही न मिल पाता! परन्तु वह भी 'परातिसन्धाननिपुण' थे। अपने विषय में मौन रहकर उन्होंने सारे 
संसार को ठग लिया। उनके इसी मौन ने संस्कृत-समीक्षाजगत्‌ मे एक आँधी खडी कर दी। उनके 
व्यक्तित्व का वटवृक्ष कभी तो अनाहत एवं बद्धमूल दिखा और कभी अश्वघोष जैसे एरण्ड- 
द्रुमो से भी अधिक शक्तिहीन 

तो क्या महाकवि कालिदास सचमुच 'परातिसन्धान-निपुण' एवं 'अनाप्तवाक्‌ थे? 
क्या सचमुच उन्होंने अपने आश्रयदाताओं का, अपने जन्मस्थान का तथा अपने वैयक्तिक 
जीवन की घटनाओं का उल्लेख अपनी कृतियों में नही किया? और यदि किया तो उनके विषय 
मे इतनी भ्रान्ति क्यों? 

मेरी दृष्टि में कालिदास स्वतःप्रामाण्य से ही, प्रत्येक सन्दर्भ में सुस्पष्ट हैं। उन्हें “अस्पष्ट 
एवं विवादास्पद' बनाया है समीक्षकों ने। समीक्षकों को कालिदास का अस्तित्व अपने जीवन- 
मरण का प्रश्‍न प्रतीत होता है। उन्हें लगता है कि Ale मैं कश्मीर (मिथिला अथवा बंगाल) में 

आ हें, तो कालिदास भला अन्यत्र कैसे पैदा हो सकते हैं? कुछ को ऐसा लगता हैं कि 

अपने (अ) विश्वसनीय (कु)तर्को द्वारा कालिदास को अपने गाँव, घर, कुनबे या अंचल 
का न सिद्ध कर सका, तो धिक्कार है मेरी पण्डिताई को। इस प्रकार, असहज पाण्डित्य के रोग 
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से ग्रस्त समीक्षक एक विचित्र 'सारस्वत-संशप्तक-युद्ध' कर रहे हैं। 
तो फिर, इस असमाप्त-युद्ध में एक आक्रमण मेरा भी। हार-जीत की चिन्ता मुझे नहीं है। 
मेरा आक्रमण संसद के 'ध्यानाकर्षक-प्रस्ताब' जैसा है। कालिदास के सन्दर्भ में मेरा यह मत, 
यह नवीन प्रस्थान, यह नया अनुसन्धान - किसी 'खटकरमी' समीक्षक का नहीं, एक सहदय 
कवि का हैं, जो कालिदासरूपी मार्तण्ड का ही वंशधर एक लघु-दीप है। 

“विद्योत्तमा' - नाटिका? की पुष्पिका में मैने एक विनम्र निवेदन किया है - 
अन्विष्यन्त्वन्धकारे ननु विषमधियः कालिदासेतिृत्तं 
मुद्रात्कादिसाक्ष्यैः सदसि च समरं घस्मर नाटयन्तु। 
सत्यं यद्‌ वत्सलाम्बा निभृतमभिदधे स्वप्नदृष्टा कदाचि- 
्तत्प्रास्तावीदशङ्कं सहृदयरुचये हन्त राजेन्द्रमिश्रः।। 

“विषम (परस्परविरोधी) बुद्धि वाले समीक्षक मुद्रा एवं तर्क आदि का प्रमाण लेकर 
कालिदास का जीवनवृत्त अँधियारे में खोजें और शोध-संगोष्ठियो में भयावह युद्ध भी करें। 
परन्तु स्वप्न में कभी दृष्टिगोचर वात्सल्यमयी माँ सरस्वती ने जो (कालिदासविषयक) सत्य 
चुपचाप बताया, राजेन्द्र मिश्र ने सहदयों की रुचि के लिए, उसी को निर्विशक भाव से (इस 
नाटिका में) प्रस्तुत कर दिया है।' 

वह सत्य क्या है, इसे तो मैं बाद में निवेदित करूँगा। उससे पूर्व इस आलेख की पीठिका 
के विषय में कुछ कहना चाहुँगा। 

उत्तर-प्रदेश" पत्रिका का अप्रैल ९४ ई. अंक कुछ दिन पूर्व मिला, जिसमें डॉ. शिवानन्द 
नौटियाल का कालिदास -जन्मस्थानविषयक एक अत्यन्त प्रस्तृत समीक्षापरक निबन्ध छपा है। 
सम्पादक महोदय का एक अनुरोधपत्र भी पत्रिका के साथ संलग्न था कि “इस आलेख के सन्दर्भ 
में मैं अपना अभिमत व्यक्त करूँ। श्री राजगोपाल सिंह वर्मा (सम्पादक) के स्नेहानुरोध की 
सम्मानना में ही यह पृथक्‌ निबन्ध लिखने को तत्पर हुआ, अन्यथा अपना मन्तव्य तो मैं विद्योत्तमा 
की भूमिका में सविस्तर कह चुका zl 

डॉ. शिवानन्द नौटियाल (पूर्व-शिक्षामन्त्री, उ.प्र. शासन) संस्कृत एवं हिन्दी के सहदय 
अधीती हैं। मैं उनको उस दृष्टि से नहीं देखता, जिसकी चर्चा उन्होंने अपने आलेख में की है - 

'कुछ विद्वानों ने धमकी भी दी कि में संस्कृत जैसी देवभाषा के विषय में छेड-छाड न 
करूँ। परिणाम अच्छा न होगा आदि।' 

इस तरह का घटिया दृष्टिकोण किसी मूर्ख का ही हो सकता है, संस्कृत विद्वान का नहीं। 
भाषा अलग होने से साहित्य अथवा शोधकार्य नहीं बदल जाता। रामकथा संस्कृत, प्राकृत, 
अपभ्रंश, हिन्दी तथा अन्यान्य समस्त प्रान्तीय भाषाओं में है। तरंगे सबकी पृथक्‌ होगी; परन्तु 
मूल कथाप्रवाह तो सबमें एक ही है। 





१. विद्योत्तमा (चतुरङ्किका नाटिका) ईस्टर्न बुक लिंकर्स, दिल्ली - ७, १९९२ ई. | 
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असहिष्णुता का यह शूल डॉ. नौटियाल की ही तरह मैंने भी सहा है। नौटियाल जी को 
संस्कृतज्ञों की असहिष्णुता सहनी पडी, तो मुझे राष्ट्रभाषा हिन्दी के कर्णधारो की। भोपाल में 
आयोजित साहित्य अकादमी की कहानी-कार्यशाला में ज्यों ही अपना आलेख पढकर 
प्रश्‍नोत्तरोन्मुख हुआ कि हिन्दी के एक महान्‌ कथाकार ने गोली दाग दी - “इस मृतभाषा को 
जीवित करने की सार्थकता क्या है?” 

देववाणी संस्कृत को सहसा 'मृत' घोषित कर अपनी 'देवानाम्प्रियता' पर मुहर लगाने 
वाले किसी मित्र को शायद ही ज्ञात हो कि स्वतन्त्रता -प्राप्ति के अनन्तर, संस्कृत में प्राय: २५० 
महाकाव्य लिखे जा चुके हैं और सर्जना की पुष्कलता की दृष्टि से देववाणी समस्त भारतीय 
भाषाओं में आज भी शीर्षस्थ है। 


निष्ठावान्‌ सहृदय विद्वान, बहुश्रुत तथा स्वाध्यायी भले ही कठिनाई से मिले; परन्तु 
'परप्रत्ययनेय-बुद्धियों' की कमी किसी भाषा में नही। कम से कम मैं तो हिन्दी को संस्कृत से 
पृथक्‌ नहीं मानता। संस्कृत सारस्वत तरु की जड़ है और हिन्दी उसका प्रत्यक्ष विकसित रूप। 
मूल से कटे वृक्ष का भविष्य कौन नहीं जानता? मैंने राष्ट्रभाषा का भण्डार भरा है - अपने 
खण्डकाव्यों, गीतसंग्रहों तथा शिशु-कृतियों से। मेरी कृति मुक्तिदूत' को लाखों छात्र पढ रहे 
हैं पाठ्यक्रम में। फिर में हिन्दीसेवी कैसे नहीं हूँ? क्या हिन्दी का साहित्यकार बनने के लिए हिन्दी 
में एम्‌.ए. होना अथवा हिन्दी -प्राध्यापक होना अनिवार्य है? 

मेरे इस वक्तव्य से डॉ. नौटियाल का मलाल दूर हो जाना चाहिए; क्योंकि हम दोनों की 
अनुभूतियाँ समान हैं। 

महाकवि कालिदास का जन्मस्थान-गढवाल हिमालय ? शीर्षक विद्वत्तापूर्ण निर्णायक 
लेख में डॉ. नौटियाल की स्थापना है कि महाकवि कालिदास गढवाली थे।' मैं इस स्थापना 
का दृढतापूर्वक अनुमोदन करता हुँ; परन्तु पं. सदानन्द जखमोला 'सन्तत' के दृष्टिकोण की 
अस्वीकृति के साथ। 

डॉ. नौटियाल ने अपने आलेख में जिन विद्वानों के मतों का संकलन एवं विवेचन किया है, 
अपना मन्तव्य प्रस्तुत करने से पूर्व, उनका स्मरण करा देना उचित होगा। वे मत इस प्रकार है? - 


१. कालिदास काशीनिवासी - वाल्टर रूबन। 

२. कालिदास बंगालनिवासी - बंगाली संस्कृतप्रेमी। 

३. कालिदास विदर्भनिवासी - डॉ. ग्रियर्सन। 

४. कालिदास विंध्यनिवासी - डॉ. चन्द्रबली पाण्डेय। 

५. कालिदास विदिशानिवासी - प्रो. परांजपे एवं म.म. 
डॉ. हरप्रसाद शास्त्री 





समीक्षा (स्थापना एवं खण्डन) के लिए कूपया डॉ. नौटियाल का मूल निबन्ध पढे । 
(उत्तरप्रदेश, अप्रैल ९४ ई. अंक, लखनऊ) 


शेषराज शर्मा रेग्मी तथा 
डॉ. हरप्रसाद शास्त्री। 
डॉ. आदित्यनाथ झा। 

पं. सूर्यनारायण व्यास। 
प्रो. झाला, श्री अरविन्द, 
डॉ. वा. वि. मिराशी, 
डॉ. शिवप्रसाद भारद्वाज। 
प्रो. लक्ष्मीधर कल्ला, 
डॉ. भगवतशरण उपाध्याय, 
डॉ. रमाशंकर तिवारी । 

११. कालिदास गढवालनिवासी डॉ. सम्पूर्णानन्द तथा अन्य 


इतने सारे प्रयासों के बाद भी डॉ. नौटियाल अनेक नई स्थापनाओं से अपरिचित रह गये 
है। पं. आद्याचरण झा का विस्तृत आलेख, जिसमें उन्होंने कालिदास की कृतियों से उद्धृत 
विविध सन्दर्भा का साम्य मिथिला की जीवन्त परम्पराओं से स्थापित करते हुए, उन्हें विशुद्ध 
'मैथिल' सिद्ध किया है। डॉ. प्रफुल्ल कुमार मिश्र (उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर) का 
कालिदास समारोह उज्जैन में प्रस्तुत आलेख, जिसमें कालिदास को न केवल कलिंगवासी सिद्ध 
किया गया है, बल्कि अद्यावधि विद्यमान कालिदास के कालीमन्दिर का सचित्र विवरण भी 
दिया गया है। 

उज्जयिनी के प्रख्यात ज्योतिर्विद्‌ पं. मोरेश्वर नीलकण्ठ दीक्षित की ज्योतिश्शास्त्रीय 
गणना के अनुसार कालिदास का जन्म आज से २०६२ वर्ष पूर्व उज्जयिनी में हुआ। रघुवंश के 
एक श्लोक के आधार पर श्री दीक्षित ने सिद्ध किया हे कि महाकवि 'प्रभव' नामक संवत्सर में 
उत्पन्न हुए, जो कि ३०३० कविसंवत्‌ (विक्रमाब्द के आरम्भ से चोदह वर्ष पूर्व) में विद्यमान था। 
उनकी जन्मराशि 'मिथुन', व्यावहारिक नाम चन्द्रचूड अथवा चन्द्रमौलि तथा जन्माक्षर 'का' 
होने के कारण प्रख्यात नाम “कालिदास” था (नवप्रभातम्‌, अंक-२१९, कानपुर, उ.प्र.) 


६. कालिदास मन्दसोरनिवासी 


७. कालिदास बिहारनिवासी 
८. कालिदास जालोरनिवासी 
९. कालिदास उज्जयिनीनिवासी 


१०. कालिदास कश्मीरनिवासी 


$| 


परन्तु सर्वाधिक विस्मय उत्पन्न करने वाली बात एक ही है कि भारतीय विद्वानों मे मुझे 
एक भी ऐसा नहीं दीखता, जो कालिदास को “अपने प्रान्त से पृथक्‌ जनपद मे उत्पन्न हुआ 
बताता हो। तो क्या यह सच माना जाय कि एक ही कालिदास एक ही साथ कश्मीर, गढवाल, 
मिथिला, उत्कल, उज्जयिनी, विदिशा, मन्दसौर, जालौर, विन्ध्य, विदर्भ तथा काशी में उत्पन्न 
१. डॉ. नौटियाल के अनुसार इस मत के समर्थक है - श्री भैरवदत्त धूलिया, श्री हरिराम धस्माना, श्री चन्द्रसिह 
गढवाली, श्री जगमोहन सिंह नेगी, श्री भजन सिंह, पं. बाळकृष्ण शास्त्री, कैप्टन शूरवीर सिंह, श्री ललिताप्रसाद 
नथानी, डॉ. जे.सी. भारतीय, श्री रामकृष्ण शर्मा, डॉ. पुरुषोत्तम डोभाल, श्री दयाशंकर भट्ट, डॉ. र 
उनियाल, श्री श्रीनिधि सिद्धान्तालकार, श्री देवदत्तशास्त्री, डॉ. वी. आर. शर्मा, डॉ. रमि 
देवीदत्त शर्मा तथा पं. सदानन्द जखमोला। 
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हुए? या यह सत्य माना जाय कि कई कालिदास विभिन्न कालखण्डों में विभिन्न जनपदों में 
उत्पन्न हुए? कम से कम तीन कालिदास तो महाकवि राजशेखर से पूर्व हो ही चुके थे, अन्यथा 
उनके इस कथन का क्या अभिप्राय हो सकता है - 


एकोऽपि जीयते हन्त कालिदासो न केनचित्‌। 
FF ललितोद्गारे कालिदासत्रयी किमु।। 
या फिर तीसरा पारमार्थिक सत्य यह हो सकता है कि महाकवि कालिदास किसी एक 
स्थान पर पैदा हुए तथा अन्य स्थानों पर उनके उत्पन्न होने की, लोगों को, भ्रान्ति मात्र हो रही है। 
मै बाद वाले ही दोनों सत्यों को स्वीकार करता El इस तथ्य में तिल भर भी सन्देह नहीं है 
कि मुंजराज एवं भोजराज के राजकवि तथा नवसाहसाङ्क चरित के रचनाकार कालिदास 
(पद्मगुप्तपरिमल) विक्रमार्क एवं अग्निमित्र के यशोगायक मूल कालिदास से भिन्न थे। सम्भव है 
कि गुप्तयुग (चतुर्थ शती ई.) में भी कोई कालिदास सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का राजकवि 
रहा हो। महाकवि कालिदास शब्दब्रह्म की साधना के उस शिखर पर आरूढ हो चुके थे कि 
प्रत्येक चक्रवर्ती सम्राट्‌ को अपने राजकवि को 'कालिदास' सम्बोधित करने का शौक पैदा हो 
गया था और यदि कालिदास कम से कम तीन थे (राजशेखर के प्रामाण्य से), तो तीनों का 
जन्मस्थान भी पृथक्‌ जनपदों में होना सम्भव है। 
परन्तु मूल समस्या है बिक्रमयुगीन आदि कालिदास के जन्मस्थान की। १ चह कालिदास, 
जिसने रघुवंश-कुमारसम्भव महाकाव्यों, ऋतुसंहार-मेघदूत खण्डकाव्यों तथा शाकुन्तल, 
विक्रमोर्वशीय एवं मालविकाग्निमित्र नाटकों की रचना की थी। वह कालिदास कहाँ पैदा हुआ 
था? अथवा कहाँ पर पैदा हुआ माना जा सकता है? 
मेरा दूढ विश्वास है कि इस सत्य की तह तक हमें तर्क एवं पूर्वाग्रह नहीं, मात्र स्वयं 
महाकवि कालिदास ही पहुँचा सकते हैं। आचार्य मल्लिनाथ भी कहते हैं - 
कालिदासगिरां सारं कालिदासः सरस्वती। 
चतुर्मुखोऽथवा ब्रह्मा दिदुर्नान्ये तु मादूशाः॥ 
और उतनी ही श्रद्धा एवं आस्था के साथ मैं कहता हूँ - 
कालिदासोद्भवस्थानं कालिदासः सरस्वती। 
चतुर्मुखोऽथवा ब्रह्मा विदुर्नान्ये तु मादृशाः।। 
भगवती सरस्वती ने कालिदास के जन्मस्थान के सन्दर्भ में जो निर्देश दिया, उसे तो में 
आदरपूर्वक, निबन्ध के अन्तिम भाग में प्रस्तुत करूँगा, विद्ज्जनों के विवादार्थ-संवादार्थ; 
परन्तु उससे पूर्व यह उपन्यस्त करना चाहुँगा कि स्वयं कालिदास अपने जन्मस्थान के विषय में 
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१. कालिदास की विक्रमयुगीनता की विस्तृत समीक्षा अगले अध्याय में है। 


& 


प्रत्येक कवि अपनी कविता में दो प्रकार के वर्णन करता है - छोकधर्मी तथा नाट्यधर्मी। 
नाट्यधर्मी वर्णनों में वह मात्र सुनी-सुनाई पारम्परिक रीतियों का वर्णन करता है अभिनय के 
माध्यम से। नाट्यधर्मी वर्णन आरोपित एवं कृत्रिम होते हैं; परन्तु लोकधर्मी वर्णन सहज एवं 
स्वाभाविक होते हैं; क्योंकि वे शुद्ध एवं विकार-हीन होते हे '। 


अभिज्ञानशाकुन्तल में शकुन्तला द्वारा भ्रमरबाधा का निवारण , सन्त्रस्त मृग का भागनारे 
तथा दुष्यन्त का विमान रथ द्वारा पृथ्वी पर उतरना आदि सारे वर्णन नाट्यधर्मी है; परन्तु 
शकुन्तला की विदाई के अवसर पर क्लेशविद्ध महर्षि कण्व के उद्गार लोकधर्मी है। यदि 
नाट्यशास्त्र के चारीविधान एवं गतिप्रचार अध्याय को पढकर आप शाकुन्तल का अध्ययन करें, 
तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि विविध वर्णनो में कवि ने आचार्य भरत के निर्देशो को अक्षरश: पालन 
किया है) 

नाट्यधर्मी वर्णन प्राय: शास्त्रीय निर्देशों के अक्षरश: पालन पर आधारित होते हैं, अतः 
उनसे कवि के जन्मस्थान की पहचान नहीं हो सकती। षड्कऋतु का वर्णन चाहे कालिदास करें, 
चाहे माघ और भारवि, थोडे-बहुत परिवर्तनों के बावजूद भी वे वर्णन समान ही होंगे; क्योंकि 
इन वर्णनो में प्रायः सब ने एक ही नाट्यशास्त्र से प्रेरणा ली है; परन्तु ज्यों ही कवि लोकधर्मी 
वर्णनों पर उतरता है, वह पकड में आ जाता है। प्रत्यक्ष देखे तथा अनुभव किये गये सूक्ष्म दृश्य 
एवं भाव स्वत: बता देते है कि कवि किस जनपद का है? नल-दमयन्ती के विवाह मे 'उलुलु' 
ध्वनि का वर्णन करते ही श्रीहर्ष पकड में आ जाते हैं कि वह या तो बंगाल में पैदा हुए, या फिर 
बंगीय विवाहवृत्त से उनका अन्तरंग परिचय है, क्योंकि 'उलूलु ध्वनि का प्रयोग मात्र बंगाल में 


होता हैं। 





१. स्वभावभावोपगतं शुद्ध त्वविकृतं तथा। लोकवार्ताक्रियोपेतमङ्गलीलाविवर्जितम्‌॥। 
स्वभावाभिनयोपेतं नानास्त्रीपुरुषाश्रयम्‌। यदीदृशं भवेन्नाट्यं लोकधर्मी तु सा स्मृता 
योऽयं स्वभावो लोकस्य सुखदुःखक्रियात्मकः। सोऽङ्गाभिनयसंयुक्तो नाट्यधर्मी प्रकीर्तिता।। 
(नाट्यशास्त्र, अ. १३) 
२. अभिज्ञानशाकुन्तल, १.२०। 
३. वहीं, ग्रीवाभङ्गाभिरामम्‌ आदि। 
४. वहीं, शैलानामवरोहतीव आदि। 
५. दुष्यन्त के रथावतरण-वर्णन से पूर्व नाट्यशास्त्र का यह निर्देश पढें - 
अस्यैव वैपरीत्येन कुर्याच्चाप्यवरोहणम्‌। 
अधोऽवलोकनैश्चैव मण्डलावर्तनेन All 
रुद्धायतोऽनुतननैः कुटिलावर्तितैरथ। 
भ्रश्यतश्च तथाकाशादपविद्धभुजा गतिः।। 
विकीर्णवसना चैव तथा भूगतलोचना। 
प्रासादद्रुमशैलेपु नदीनिम्नोत्रतेषु All (नाट्य, अ. १२) 
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मैं इसी आधार पर महाकवि कालिदास के जन्मस्थान को ढूँढने का प्रयत्न करता रहा हूँ 
और इन्हीं लोकधर्मी प्रकृति-वर्णनों एवं संवेदनाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि महाकवि कालिदास 
निस्सन्देह हिमालय के उस क्षेत्र में अवतरित हुए, जहाँ मन्दाकिनी एवं भागीरथी नामक नदियाँ 
प्रबहमान हैं। हिमालय क्षेत्र में गंगा की विशालतम धारा अलकनन्दा है; परन्तु अलकनन्दा एवं 
उसकी अन्य शाखा 'पिण्डर' के विषय में कवि मौन है। वह बार-बार भागीरथी एवं मन्दाकिनी 
की ही चर्चा करता है। इन नदियों के विषय में कवि का ज्ञान एवं अनुभव विस्तृत तो है ही, सूक्ष्म 
एवं विश्वसनीय भी है। 
कवि को भागीरथी के 'निरझर-सीकरों में परिस्नात पवन का अनुभव है। उसे मन्दाकिनी 
के भी सलिल की शिशिरता से ओतप्रोत मरुतों' का प्रत्यक्ष अनुभव है। कुमारसम्भव तथा 
मेघदूत के ये दो पद्य ही यह सिद्ध करने में समर्थ हैं कि कवि का जन्म इसी पर्वतीय अञ्चल में 
हुआ था - 
भागीरथीनिरझरसीकराणां वोढा मुहुः कम्पितदेवदारुः। 
aq वायुरन्विष्टमृगैः किरातैरासेव्यते भिन्नशिखण्डिबर्हः I 
(कुमार १.२५) 
मन्दाकिन्याः सलिलशिशिरैः सेव्यमाना मरुद्धि - 
मन्दाराणामनुतटरुहां छायता वारितोष्णाः। 
अन्वेष्टव्यैः कनकसिकतामुष्टिनिक्षेपगूढैः 
संक्रीडन्ते मणिभिरमरप्रार्थिता यत्र कन्याः।। (उत्तर मेघ, पद्य-४) 
कालिदास ने शिप्रा और नर्मदा का भी वर्णन किया है; परन्तु वे वर्णन कोई ऐसा वैशिष्ट्य 
नहीं बता पाते जो विलक्षण हो, अकृत्रिम हो, अनुभवसिद्ध हो। शिप्रावात उन्हें प्रियतम के 
समान प्रार्थनाचाटुकार?” प्रतीत होता है। सागर के वियोग में 'वेणीभूतप्रतनुसलिला' निर्विन्ध्या? 
का वर्णन भी आलंकारिक एवं कृत्रिम अधिक है, सहज-स्वाभाविक कम। 
परन्तु इन वर्णनों की तुलना में मन्दाकिनी एवं भागीरथी के वर्णन अत्यन्त सूक्ष्म Zl 
भागीरथी के निर्झर-सीकरों से ओतप्रोत उन हवाओं को कवि ने प्रत्यक्ष देखा है, जिन्होंने देवदारु 
वृक्षों को झकझोर दिया है। इन ऊधमी हवाओं ने मयूरों के ae (पिच्छसमूह) को छितरा दिया 
है। ऐसी हवाओं का आनन्द ले रहे हैं, हिरनों (शिकार) की टोह में निकले पर्वतीय अंचल में रहने 
वाले किरात। 
यह वर्णन कृत्रिम नहीं, किसी शास्त्रनिर्देश पर आधारित नहीं। यह विशुद्ध रूप से एक 
लोकधर्माश्रित प्रत्यक्षानुभूत वर्णन है, जो कवि को “भागीरथी-तटवर्ती' सिद्ध करता है। 





- ३१ 
२. द्रपृव्य उत्तरमैत्र, श्लोक - २९। 
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कुमारसम्भव का सम्पूर्ण हिमाचळ-वर्णन लोकधर्माश्रित होने के कारण कालिदास की जन्मभूमि 
का ही वर्णन प्रतीत होता है। इन अत्यन्त मर्मस्पर्शी सन्दर्भो में कुछेक द्रष्टव्य हैं - 

हिमाचल के शिखरों में धातुराग का होना (कुमार १.४), पर्वतश्रृंखलाओं में सतत 
विचरण करती मेघमालाएंँ एवं वृष्टिजन्य उद्वेग (कुमार १.५), दरीमुखोत्थ समीरण द्वारा सूखे 
बाँसों के Tat की पूर्ति (कुमार १.८), हाथियों के कपोलकण्डूयन से उखड़ी त्वचा वाले 
सरलवृक्षों (चीड़) की सुगन्ध का चारों ओर फैलना (कुमार १.९), जड़ी-बूटियों से प्रकाश का 
पैदा होना (कुमार-१.१०), शिला के समान कठोर बर्फ पर अंगुलियों तथा पार्ष््णियों (घुटने का 
निचला भाग) का उद्विग्न होना (कुमार-१.११), गुफाओं के द्वार पर बादलों का तिरस्करिणी 
(पर्दा) के समान बने रहना (कुमार-१. १४)। 

उपर्युक्त सारे के सारे सन्दर्भ, केवल उसी को ज्ञात हो सकते हैं, जो हिमालय की गोद में 
पैदा हुआ हो तथा उसके चप्पे-चप्पे से परिचित भी हो। निश्चय ही कवि ने गिरिराज के विविध 
अंचलों, रूपों, रहस्यों तथा ऋतुपरिवर्तनजन्य चमत्कारों को खुली आँखों से देखा था। तभी तो 
वह इतना सूक्ष्म, विश्वसनीय तथा भावभीना वर्णन कर सका। भारवि ने भी इन्द्रकीलशिखर- 
वर्णन में हिमालय को छुआ है; परन्तु क्या बह अनदेखे हिमालय का एक भी वैशिष्ट्य उद्घाटित 
कर सके हैं? 

'गौरीगुरु ' जैसे सर्वथा अप्रयुक्त किन्तु मार्मिक पर्याय का प्रयोग हिमालय के सन्दर्भ में 
करके, मानो कालिदास उद्घोष करते हैं कि उन्हें गौरीकुण्ड' का ज्ञान है। कामदाह-सन्दर्भ में भी 
वह 'नन्दीप्रपात' को संकेतित करते हैं। 

जब भी मैने शिमला से दिल्ली की यात्रा की है, कहीं न कहीं चीड़ के बनों को जळते, 
धुआँ फेंकते देखा है। समूचे हिमालय-क्षेत्र में यह एक सामान्य-सी बात है। यह आग वनों में 
कैसे लगती है, यह बता पाना तो कठिन है; परन्तु बाँसों अथवा सरलवृक्षों की रगड़ से भी आग 
लग जाना एक सहज कारण है। यह अद्भुत दृश्य भी कवि ने अच्छी तरह देखा है । 

वर्षा के दिनों में पर्वतीय-क्षेत्र का दृश्य ही अद्भुत होता है। घाटियों से ऊपर उठते बादल, 
वायु की गति का आश्रय लेकर, भेड़ों के झुण्ड की तरह इधर-उधर भागते रहते हैं। खुली 
किवाड़ों से घर के भीतर घुस आना तथा खुली खिड़कियों से घर के बाहर निकल भागना, इन 
मेघों के लिए सामान्य बात है। यह दृश्य समूचे राष्ट्र में, हिमालय के अतिरिक्त और कहीं उपलब्ध 





१. कार्या सैकतलीनहंसमिथुना स्त्रोतोवहा मालिनी। 
पादास्तामभितो निषण्णहरिणा गौरीगुरोः पावनाः।। (अभि. ६.१७) 
२. तं चेद्‌ वायौ सरति सरलस्कन्धसंघटजन्मा 
बाधेतोल्काक्षपितचमरीबालभारो दवाग्निः। 
अर्हस्येनं शमयितुमलं वारिधारासहस्त्रै - 
रापन्नार्तिप्रशमनफलाः सम्पदो ह्युत्तमानाम्‌ (पूर्वमेघ ५३) 


९ 


नही; कवि को इस चिरसंस्तुत दृश्य की भी अक्षुण्ण स्मृति है - 
नेत्रा नीता: सततगतिना यद्विमानाग्रभूमी- 
रालेख्यानां नवजलकणेर्दोषमुत्पाद्य सद्यः। 
VEY इव जलमुचस्त्वादूशा जालमार्गे - 
धूमोद्गाराऽनुकृतिनिपुणा जर्जरा निष्पतन्ति॥ 


(उत्तरमेघ, शलोक - ६) 


इस प्रकार कुमारसम्भव का हिमालय-वर्णन, मेघदूत का अलका-वर्णन तथा 
अभिज्ञानशाकुन्तल का कण्वाश्रम १ एवं हेमकूटवर्णन पर्वतीय अच्छल के उन शत-शत रहस्यों 
को प्रोद्घाटित करता है, जिन्हें वही व्यक्ति जान सकता है जो वहाँ पैदा हुआ हो। मैं इस सन्दर्भ 
में पं. सदानन्द जखमोला द्वारा प्रस्तुत किये गये कई अन्य महत्त्वपूर्ण साक्ष्यों का हृदय से समर्थन 
करता हूँ। इनमें प्रमुख हैं - सोनप्रयाग से गौरीकुण्ड तक शरवण की स्थिति", कविठा गाँव के 
पास स्थित अंछरौल र (प्रतिध्वनि उत्पन्न करने वाली गुफा), गढवाल-क्षत्र में वरपक्ष की ओर से 
विवाह-याचना की परम्परा तथा बाग्द्वारी | 


परंतु महाकवि कालिदास के सम्पूर्णा जीवनवृत्त को उनकी रचनाओं में अविकल सप्र से 
घटाने का पं. जखमोला का प्रयास मुझे युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता। यह एक प्रकार का पूर्वाग्रह- 
रोग है। इस रोग के ही कारण पं. जखमोला को शम्भु की रतिक्रीड़ा, महाकवि कालिदास की 
रतिक्रिडा प्रतीत हो रही है। “ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगतशक्ति रात्मभूः 
कहकर भगवान्‌ विरूपाक्ष से मुक्तियाचना करने वाला कवि उन्हें के माध्यम से अपनी रतिक्रीड़ा 
का वर्णन करेगा? पं. जखमोला, एक ओर तो कहते हैं कि पार्वती और परमेश्वर (शिव) की 
उपासना के ब्याज पर अपनी माता पार्वती और पिता पं. परमेश्वरानन्द का स्मरणा पितृपक्ष की 
प्रतिपदा वाली तिथि में किया। 
और दूसरी ओर वह पुनः कहते हैं - पार्वती के संगी शम्भु की रतिक्रीड़ा का अन्त कैसे? 
१. पर्वतीय भूमि कितनी विषम होती है? इसके दो अद्भुत प्रमाण देते है कालिदास - 
(क) उद्धातिनी भूमिरिति रश्मिसंयमनाद्रथस्य मन्दीकृतो वेगः। (शाकु. अंक १) 
(ख) अस्मिन्नलक्षितनतोन्नतभूमिभागे मार्गे पदानि किल ते विषमीभवन्ति। (शाकु. अंक ४) 
२. आराध्यैनं शरवणभवं देवमुल्लङ्गिताध्वा। (पूर्वमेघ, ४५) 
ततः सा भर्तुः अनुनयमप्रतिपद्यमाना गुरुशापसम्मूढहदया विस्मृतदेवतानियमा स्त्रीजन- 
परिहरणीयं कुमारवनं प्रविष्टा। (विक्रमो., अंक ३) 
३. द्रष्टव्य - उत्तरमेघ, शलोक १४ (क्रीडाशेल-वर्णन) 
४. कुमारसम्भव-६.२८ एव २९ - 
अत आहर्तुमिच्छामि पार्वतीमात्मजन्मने। 





CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University mais इवारणिम्‌। 


तामस्मदर्थे युष्माभिर्याचितव्यो हिमालयः। 
विक्रिमायै न कल्पन्ते सम्बन्धाः सदनुष्ठिताः॥। 


20 
यह तो प्रवासी (महाकवि) की रतिक्रीड़ा का अन्त है।' 


ये सभी वैरस्य पैदा करने वाले कुतर्क हैं। पार्वती तथा परमेश्वर एक ओर तो अर्धनारीश्वर, 
दूसरी ओर कवि के माता-पिता और तिसरी ओर कालिदास की व्यक्तिगत रतिक्रिड़ा के प्रतीक 
भी? यह विचित्र दृष्किण प्रतीत होता है प. जखमोला का। 


इसी प्रकार लाङ्गली (भगवान्‌ बलराम) तथा उनकी पत्नी रेवती को, वाँदरू (कालिदास 
का बचपन का नाम) तथा उनकी पत्नी रेवती मान लेना भी पं. जखमोला की निराधार तथा 
उपहासास्पद व्याख्या है। 


अन्त्यजकुलोत्पन्ना विद्याधरकन्या उदयवती के साथ कवि का अवैध प्रणय सम्बन्ध, 
क्वाँरी उदयवती का गर्भवती हो जाना, परिणीता रेवती तथा ग्रामवासियो द्वारा दोनों का रंगे हाथ 
पकड़ा जाना तथा शूद्वागामी (?) कालिदास का पंचायत द्वारा दण्डित होना 


कश्चित्कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारात्प्रमत्तः 
शापेनास्तङ्गमितमहिमा वर्षभोग्येण भर्तुः। 


यदि पं. जखमोला द्वारा प्रकल्पत महाकवि कालिदास-विषयक 'तोता-मैना' जैसी 
इस कथा को 'सत्य' स्वीकार कर लिया जाय, तो फिर मेघदूत के कथासूत्र के मूलस्त्रोतभूत 
(अर्थात्‌ उपजीव्य) पुराणसन्दर्भा का क्या होगा? गुणाढ्य की बृहत्कथा एवं महाभारत में वर्णित 
स्थूणाकर्ण नामक उस यक्ष की कथा का क्या होगा, जो 'स्वाधिकार-प्रमत्तता' के कारण अपने 
स्वामी द्वारा दण्डित किया गया था? महर्षि वेदव्यास तथा गुणाढ्य (= क्षेमेन्द्र, सोमदेव तथा 
बुधस्वामी) को प्रमाण माना जाय अथवा पं. जखमोला को? 


पं. जखमोला से ही मिळती-जुळती एक परम्परा कालिदास को सिंहलनरेश (तथा) 
जानकीहरण महाकाव्य के रचनाकार कुमारदास का मित्र बताती है, जिनकी हत्या दरबार में नृत्य 
करने वाली एक वेश्या द्वारा कर दी गई थी। 

सौगत एवं आहत-परम्परा के साहित्यकारों ने तो वैदिकपरम्परा-पोषक लोकनायकों, 
नरपतियों, कवियों एवं कलाकारों के चरित को विकूत करने का मानो बीड़ा ही उठा लिया था। 
यह प्रबन्धचिन्तामणिकार मेरुतुङ्गाचार्य की ही कृपा थी कि कालिदास उस मूर्ख लकड़हारे के 
खूप में प्रख्यात हो गये, जो उसी डाल को काट रहा था, जिस पर बैठा था। साहित्यिक एवं 
ऐतिहासिक दृष्टि से महनीय होते हुए भी यह ग्रन्थ 'विकृतियों का महाकोश' प्रतीत होता है। 

सच तो यह है कि धर्म, संस्कृति, साहित्य एवं आस्था से जुड़ी कई विसंवादी धाराएँ, 
भारत में एक ही साथ प्रवर्तित होती रही Zl लक्ष्य सब का एक ही था - सद्धर्मस्थापना। 


११ 
राम परम भोगी और सहस्त्रों पत्नियों वाले। एक रामकथा तो राम और सीता को पहले भाई- 
बहन और बाद में पति-पत्नी निरूपित करती है (दशरथ-जनक), एक रामकथा सीता को रावण 
की पुत्री तथा दूसरी रामकथा रावण को राम का पुरोहित सिद्ध करती है। एक रामकथा हनुमान्‌ 
को राम का पुत्र बताती है! और दूसरी रामकथा बँसवारी में अधोमुख लटक कर तपस्या करते 
चन्द्रनखा (=सूर्पणखा) के पति का लक्ष्मण के बाण से बिंध कर कालकवलित होना सिद्ध 
करती है । 
आज यह निर्णय करना कठिन हो गया है कि मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम का यथार्थ 
जीवन क्या था? वाल्मीकिरामायण यद्यपि राम की जीवनयात्रा का प्रामाणिक इतिवृत्त है; परन्तु 
उसमें भी उत्तरकाण्ड के प्रक्षेप ने समस्याएँ खड़ी कर दी हैं। 
ठीक यही स्थिति महाकवि कालिदास की भी है। कितने कालिदास हुए? कब-कब हुए? 
कहाँ-कहाँ हुए? लगता यही है कि कई कालिदासों का व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व, साहित्यिक 
एवं ऐतिहासिक अनुत्तरदायित्वपूर्ण अप्रबुद्धता (Absence of alertness) के कारण 
परस्पर सम्पृक्त हो उठा है और इसी सम्पृक्ति ने समस्याएँ खड़ी कर दी हैं। इतना तो ध्रुव है कि 
विक्रम, कुमारदास तथा भोजयुगीन कालिदास परस्पर पृथक्‌ हैं। यदि वह विवेक हम आत्मसात्‌ 
कर लें, तो कालिदास-समस्या का समाधान ढूँढा जा सकता है। 
वस्तुतः मूल कविकुलगुरु कालिदास के सन्दर्भ में समाधेय कुछ अत्यन्त अनिवार्य प्रश्‍न 
इस प्रकार हैं - 
१. अग्निमित्र को नायक चुनने का औचित्य क्या है? 
२. मालविका को नायिका बनाने का आधार क्या है? 
३. पुरूरवा के नायक होते हए भी नाटक का नाम "विक्रमोर्वशीय रखने का औचित्य 
क्या है? 
४. क्या सचमुच कालिदास का विवाह किसी राजकन्या (काशिराज-कन्या अथवा 
विद्योत्तमा) से हुआ था? 
५. कालिदास कवि का पितृप्रदत्त मूल नाम था अथवा उपाधि? यदि उपाधि थी, तो 
कवि का मूल नाम क्या था? 
इन्ही पाँच महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है मेरा कालिदास-विषयक अनुसन्धान तथा 
अध्ययन। वागधिष्ठात्री सरस्वती की कृपा एवं प्रेरणा, जिसकी चर्चा मैं प्रारम्भ में ही कर चुका 
हँ, मेरी व्यक्तिगत निष्ठा एवं उपलब्धि है। अपने वक्तव्य को मैं उस देवकूपा से प्रमाणित करने 





१. द्रष्टव्य - लाओस की रामकथा “फा लॉक फा लाम' (प्रिय लक्ष्मण प्रिय राम) 


साहित्यसंरचना के मूल-स्त्रोत भी सबके समान थे - रामायण, महाभारत -बथा ARR iu Rh lidas Sanskrit University Remek एचिषणणभप्रणीत पद्मचरितम्‌। यही कथा उत्तरकाण्ड में शम्बूकवध' के रूप में वर्णित है। इन 


दृष्टिकोण सबके परस्पर भिन्न थे। वाल्मीकि के राम एकपत्नीव्रती थे, तो रविषेण तथा स्वयंभू के 


निर्मूल कथाओं का उद्देश्य ही था राम के प्रति जनता के मन में अनास्था उत्पन्न करना। 


१२ 
का यत्न नहीं करता। 


जहाँ तक कवि के जन्मकाल एवं जन्मस्थान का प्रश्‍न है मैं निर्विशंक भाव से उन्हे 
अमिनमित्र एवं विक्रमयुगीन मानता हूँ, जिनका जन्म वर्तमान पौड़ी गढ़वाल जनपद के कविठा 
(= कपिष्ठल) गाँव में हुआ। महीयसी श्रीमती कमलारत्नम्‌ ने भी कविठा की यात्रा के अनन्तर 
यही दृढ़ निश्चय किया था। उन्होंने उज्जयिनी के कालिदास-समारोह में “न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति 
बसुधातलात्‌' का मर्मोद्घाटन करते हुए यह भी बताया था कि कालीमठ-क्षेत्र में कोई ऐसा 
स्थान है जहाँ भूगर्भ से ज्योति फूटती है और रात्रिवेला में उसे तरलता से देखा जा सकता है। 


कालिदास निश्चय ही अग्निमित्र एवं विक्रमयुगीन थे। पं. सदानन्द जखमोला तथा पं. 
मोरेश्वर नीलकण्ठ दीक्षित - दोनों ने, महाकवि के ग्रन्थोद्धरण के आधार पर ज्योतिषशास्त्रीय 
गणना की है और दोनों प्राय: एक ही लक्ष्य पर पहुँचे हैं। श्री जखमोला के अनुसार कालिदास का 
जन्म कलिसंवत्‌ ३०२५ मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी, पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र, सौर कार्तिक ३० गतांश 
चन्द्रवासरेष्ट १४,५७.३० पर हुआ। कवि का बचपन का नाम लाङ्गली (गाँव की बोली में 
ales) तथा वास्तविक नाम कालिदास था। कवि की पत्नी का नाम रेवती तथा माता-पिता का 
नाम पार्वती तथा परमेशवरानन्द था। 


पं. मोरेश्वर दीक्षित के अनुसार कवि का जन्म कलिसंवत्‌ ३०३० (विक्रमान्द से १४ वर्ष 
पूर्व अर्थात्‌ ७१ वर्ष ई. पू.) प्रभव नामक संवत्सर में हुआ। उनकी जन्मराशि मिथुन, व्यावहारिक 
नाम चन्द्रचूड (अथवा चन्द्रमौलि) तथा जन्माक्षर-नाम कालिदास था। दीक्षित जी कवि की 
जन्मभूमि उज्जयिनी ही मानते है। 


यद्यपि स्थूलबुद्धि इतिहासकार उज्जयिनी-नरेश विक्रम के अस्तित्व को नकारते है; 
परन्तु भारतीय वाङ्‌ मय एवं लोकपरम्परा में ऐसे अनेक अकाट्य प्रमाण हैं, जो उन्हें एक उदात्त 
इतिहास-पुरुष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। स्कन्दपुराण में (१.२.३९ से ४२ तक) सविस्तर 
विक्रमादित्य का वर्णन किया गया है -- 
watery सहस्त्रेषु विंशत्या चाधिकेषु च। 
भविष्यं विक्रमादित्यराज्यं सोऽथ प्रलप्स्यते॥ 
प्रस्तुत सन्दर्भ के अनुसार कलिसंवत्‌ ३०२० (अर्थात्‌ विक्रमान्दारम्भ से २४ वर्ष पूर्व) 
अर्थात्‌ ई. पू. ८२ में विक्रम का अस्तित्व था। 
इसी प्रकार जैनवाङ्‌ मय में भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के ४७० वर्ष बाद विक्रम का 
राज्यारम्भ माना गया है -- 
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शून्य (=०) मुनि (=७) तथा वेद (=x) अर्थात्‌ वीरनिर्वाण संवत्‌ ४७० (अर्थात्‌ ई. पू. 
७७ वर्ष) से विक्रम का राज्य प्रारम्भ हुआ। इसी प्रकार ३७७ ई. में प्रणीत प्रभावकचरित में 
विक्रम की स्थिति ४६६ वीरनिर्वाण-वर्ष (अर्थात्‌ ८१ ई. पू.) में बताई गई है। 


'पुष्यमित्रं याजयामः” जैसे साक्ष्यभूत वाक्य के उदाहर्ता महाभाष्यकार पतंजलि तथा 
सेनापति पुष्पमित्र शुङ्ग का समय निश्चितरूप से द्वितीय शती ई. पू. का उत्तरार्ध है। अतः 
राजकुमार अग्निमित्र, विक्रमादित्य तथा कालिदास का, थोड़े-बहुत वयोऽन्तर के बावजूद, 
समसामयिक होना सर्वथा सिद्ध है। 


मैने जो प्रश्‍न उठाये हैं, कालिदास के सन्दर्भ में, उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। 
अम्निमित्र रणदुर्मद वीर नहीं था। वह परम विलासी एक कलाप्रिय युवक था। उसकी विलासवृत्ति 
का इससे बड़ा भला और कौन प्रमाण हो सकता है कि प्रौढ़-वय पिता (अग्निमित्र) के रहते हुए 
भी सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने अपने पौत्र बसुमित्र को समरसञ्चालन का भार दिया था - 


यतः प्रभृति सेनापतियज्ञतुरङ्गरक्षणे नियुक्त भर्तृदारको वसुमित्रः, तत्‌ः प्रभृति 
तस्यायुर्निमित्तं निष्कशतसुवर्णपरिमाणां दक्षिणां देवीं दक्षिणीयैः परिग्राहयति। - मालविका, 
पञ्चमाङ्क (प्रवेशक) 

'मालविकाग्निमित्रम्‌ के पाँचवे अंक में वर्णित इस महत्त्वपूर्ण घटना की ओर मैं विद्वज्जनो 
का ध्यान आकृष्ट कराना चाहुँगा कि कुमार वसुमित्र की, सिन्धु नदी के दक्षिणी तट पर, aya 
को पकड़ने वाले, यवन-नरेश अश्वानीक पर विजय* पहले हुई और उसके पिताश्री अग्निमित्र 
का मालविका के साथ (तिसरा) विवाह बाद में हुआ। सेनापति पुष्यमित्र शुंग का अश्वमेध- 
यज्ञ इन दोनों घटनाओं के बाद हुआ। यदि कुमार AGMA उस समय १८, २० वर्ष का भी रहा 
होगा, तो निश्चय ही मालविका को fared समय अग्निमित्र की आयु चालीस, पैंतालीस वर्ष 
रही होगी। 

पुष्यमित्र शुंग महान्‌ सेनानायक, भारतीय-संस्कृति का पक्षधर तथा वैदिकधर्म का 
प्रतिष्ठापक था। अपने इन्ही उदात्त आदर्शो की रक्षा के लिए उस वीर यौद्धा ने अकर्मण्य तथा 
विकासी मौर्य-सम्राट्‌ बृहद्रथ का वध तक कर डाला था। वह महान्‌ राष्ट्र भक्त था और पश्चिमी 
सीमान्त पर बढ़ते शकों तथा यवनो के आतंक को निर्मूल कर देना चाहता था; परन्तु इस महान्‌ 
कार्य के लिए इसे जैसे महान्‌ समरांगण-शूर पुत्र की अपेक्षा थी, अग्निमित्र ठीक उसके विपरीत 
था। यही कारण था कि पिता-पुत्र में बनती नहीं थी। इसक सुस्पष्ट प्रमाण कालिदास मात्र एक 
शब्द से देते हैं - 


'सोऽहमिदानीमंशुमता। सगरपुत्रेण प्रत्याहताश्वो यक्ष्ये। तदिदानीम्‌ अकालहीनं 
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सुन्नमुनिवेदजुतो विक्कमकालउ जिनकाली।। 





१. द्रष्टव्य - सेनापति पुष्यमित्र का पत्र, माल अंक ५। 
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यदि पुष्यमित्र तथा अग्निमित्र में मनोमालिन्य नहीं था, तो फिर (१) अग्निमित्र के रहते 
हुए भी पुष्यमित्र ने अल्पवय पौत्र को यज्ञाश्व की रक्षा में क्यो नियुक्त किया? (२) रोष दूर कर, 
प्रसन्न मन से यज्ञ में पधारने की बात क्यों कही? क्या कोई पुत्र अकारण, पिता के ऐश्‍वर्य से द्वेष 
करेगा? और उसके बाद एक तीसरा मार्मिक प्रश्‍न मेरी ओर से कि - 'यदि महाकवि कालिदास 
पुष्यमित्र एवं अग्निमित्र के बीच उभरे मनोमालिन्य (अनबन) के प्रत्यक्षद्रष्टा न होते, तो सेनापति 
द्वारा प्रेषित पत्र में 'विगतरोषचेतसा' पदावली का प्रयोग क्यों करते? इस पदावली के प्रयोग का 
अन्यथा औचित्य ही क्या है?” 

निश्चय ही कालिदास पुष्यमित्र एवं अग्निमित्र की परिधि में थे। ag यथाकथाञ्चित्‌ कुमार 
अग्निमित्र के अन्तरंग कनिष्ठ मित्र रहे होंगे। मेरी इस अवधारणा का भी एक ठोस आधार है, 
जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। इस सत्य में तिलभर भी आशंका नहीं होनी चाहिए कि कालिदास 
द्वारा 'मालविकाग्निमित्रम्‌' की रचना अग्निमित्र की प्रसन्नता के लिए, उसी के शासनकाल में हुई 
है। यह नाटक नायक के शौर्य-पराक्रम तथा उदात्त सद्गुणों का यशोगायक नहीं, प्रत्युत अग्निमित्र 
एवं कालिदास की पारस्परिक मैत्री, अन्तरंग सख्यभाव तथा समवयस्कोचित सौहार्द का प्रमाणपत्र 
है। नाटक का भरतवाक्य ही घोषित कर देता है (उत्तम पुरुष के प्रयोग के कारण) कि उसका 
प्रणयन, अतीत नहीं वर्तमान में किया गया है, वह वर्तमान जिसमें कवि और नायक दोनों 
युगपत्‌ उपस्थित थे। 

यदि अग्निमित्र ऐतिहासिक नायक है, तो फिर नायिका “मालविका” अनैतिहासिक 
(काल्पनिक) क्यों होगी? यह प्रश्‍न भी विचारणीय है और यदि वह भी ऐतिहासिक है, तो 
“मालविका' नाम होते हुए भी वह विदर्भवासी माधवसेन की भगिनी क्यों? यदि वह विदर्भ की 
ही थी, तो कवि बड़ी सरलता से उसका नाम वैदर्भी रख सकता था। मुझे ऐसा प्रतीत होता है 
कि 'मालविका' कहकर तो कवि सच बोल रहा है (क्योंकि वह मालव-राजकन्या थी); परन्तु 
उसे विदर्भ देश की बताकर, सत्य का अपलाप कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मालविका 
शकारि विक्रम (मालवाधीश्वर) की ही कन्या हो? तत्कालीन इतिहास बताता है कि राष्ट्र 
विदेशी शकों तथा यवनों (Greeks) के सतत आक्रमणों से आतंकित था और इस आतंक से 
उसे मुक्त किया विक्रमादित्य तथा पुष्यमित्र शुंग के सम्मिलित समराभियान ने। बहुत सम्भव है 
कि इस राजनयिक सहास्तित्व तथा समलक्ष्यता ने उस युग के दो महान्‌ राजवंशों को वैवाहिक- 
सूत्र में बाँध दिया al अनुलोमकोटिक होने के कारण भी यह सम्बन्ध, वैदिकधर्म के कट्टर 
अनुयायी, सेनापति पुष्यमित्र शुंग को मान्य हुआ होगा। 

'विद्योत्तमा' का धारावाहिक प्रकाशन जब दूर्वा (म. प्र. संस्कृत-अकादमी की 
मुखपत्रिका) में हो रहा था, तभी मेरे इस मन्तव्य को पढ़कर विद्रद्धौरेय, निरंकुश समीक्षक डॉ. 
रेवाप्रसाद द्विवेदी जी ने २६ जनवरी, १९९२ ई. के पत्र में अपना आशी; प्रेषित किया था 
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'विद्योत्तमा' के तीन अंक दूर्वा में पढ़ा। यह रचना अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। आपने 
उज्जयिनी और विदिशा को तो जोड़ा ही, शुङ्गों और विक्रमादित्य को भी समधी बनाया-वह भी 


१५ 
अभिजात अभिव्यक्तिमें पगी संस्कृत में और पूरी दृढता के साथ। या यूँ कहना चाहिए कि पूरी 
निर्भीकता के साथ, जिजीविषा का शंख फूँकते हुए। २.७ पद्य उसका सुदृढ़ प्रमाण है। बधाई! 
पूरी नाटिका चाह रहा है Feral’ 


GRA के नायक होते हुए भी नाटक का 'विक्रमोर्वशीय' नामकरण करने में भी कालिदास 
का एकमात्र लक्ष्य था, अपने गुणग्राहक आश्रयदाता, महान्‌ राष्ट्रभक्त एवं दुर्धर्षपराक्रमी शकारि 
विक्रमादित्य की कीर्ति को अक्षुण्ण बनाना। उर्वशी जैसी अनिन्द्य स्म्रसौन्दर्यवती दिव्य नायिका 
के साथ Year जैसे ही अमोघविक्रम (परन्तु) मर्त्य नायक को संयुक्त कर कवि ने मानो 
जीवनकाल में ही मालवाधीश को देवोचित ऐश्वर्य से मण्डित कर दिया। कवि स्वानुभूत 
सच्चाइयों को अपनी कृतियों में कब, कहाँ और कैसे अनुस्यूत कर देता है, इसे समझ पाना 
कठिन है। वस्तुतः इसीलिए मैने प्रारम्भ मे ही कहा था कि कालिदास का सत्य समीक्षक बनकर 
नही, स्वयं 'कालिदास' बनकर ही जाना जा सकता है और 'कालिदास' बन पाना भी 'शशगृह' 
जैसी असम्भावना है - 'सोइ जानइ जेहि, देह जनाई।' 

क्या कालिदास का विवाह किसी राजकन्या (विद्योत्तमा) से हुआ था, जैसा कि 
प्रबन्धचिन्तामणि आदि में कहा गया है? 'नाऽमूला जनश्रुतिः' अर्थात्‌ किवदन्ती निराधार नहीं 
होती। यदि कालिदास के साथ विद्योत्तमा का नाम सम्पृक्त है, तो निश्चय ही इसमें 'सत्य' 
तिरोहित है। वह विद्योतमा कौन थी। किस राजवंश की थी और किन परिस्थितियों में उसका 
विवाह कालिदास के साथ सम्पन्न हुआ होगा? 

'वत्से! सुशिष्यपरिदत्ता विद्या इव अशोचनीयाऽसि संवृत्ता (अभि : चतुर्थ अंक) कहकर 
कही कवि अपने वैयक्तिक जीवन का ही मर्मोद्घाटन तो नही कर रहा है? 

यदि कालिदास का विवाह विद्योत्तमा के साथ हुआ था, तो हमें यह भी स्वीकार करना 
चाहिए कि विद्योत्तमा भी सम्भवतः ब्राह्मण-राजकन्या रही होगी; क्योंकि उनका युग सवर्ण- 
विवाह की प्रशस्यता का था। अनुलोम विवाह विशेष परिस्थिति में ही होते थे। क्या ये 
सम्भावनाएँ हमें यह सच्चाई स्वीकारने को प्रेरित नहीं करतीं कि विद्योत्तमा पुष्यमित्र शुंग 
की ही कन्या रही होगी? 

और अब एक अन्तिम प्रश्‍न बचता है कवि के वास्तविक नाम का। पं. सदानन्द जखमोला 
तथा पं. मोरेश्वर नीलकण्ठ दीक्षित - दोनो ही कालिदास का शैशवकालीन नाम क्रमशः 'लाङ्गली' 
(बाँदरू) एवं चन्द्रचूड (अथवा चन्द्रमौलि) स्वीकार करते हैं। कालिदास कवि का वास्तविक 
(पितृप्रदत्त) नाम था। भगवती काली की आराधना तथा उनकी अमोघ कृपाप्राप्ति के कारण भी 
उन्हें कालिदास कहा गया। 

परन्तु मेरा दृढ़ निश्चय यह है कि कवि का पितृप्रदत्त प्रारम्भिक नाम देवदत्त था। भगवती 


लकी के अण्ड अनुग्रहवश शकारि विक्रम ने कवि को 'कालिदास-पदवी' से श्रीमण्डित 


किया। इस प्रकार कालिदास के विषय में मेरे सुचिन्तित मन्तव्य इस प्रकार है - 


१६ 

सप्तधारा 

१. कवि का जन्म हिमालय-क्षेत्र (वर्तमान गढ़वाल मण्डल का कविठा गाँव) में 
हुआ। 

२. कवि का मूल नाम देवदत्त तथा प्रथम पत्नी का नाम 'सुतनुका' था। 

३. कवि का परवर्ती नाम 'कालिदास' प्रख्यात हुआ। सुतनुका के असामयिक निधन 
के अनन्तर कवि का दूसरा विवाह विदुषी विद्योत्तमा के साथ सम्पन्न हुआ, जो 
कुमार अग्निमित्र की भगिनी एवं सेनापति पुष्यमित्र शुंग की पुत्री थी। 

४. कवि अल्पवय में ही मातूपितृ-विहीन हो उठा था। शैशव के बाद उसका पालन- 
पोषण रामगिरि (वर्तमान रामगढ़, सरगुजा स्टेट म. प्र.) आश्रम में सम्पन्न हुआ। 
कुमार अग्निमित्र से भी कवि की प्रगाढ़ मैत्री इसी आश्रम में हुई) 

५. मालविका शकारि विक्रमादित्य की ही कन्या थी। अपने प्रियमित्र एवं संरक्षक 
अग्निमित्र का विवाह मालविका के साथ सम्पन्न कराने में कवि ने अहम भूमिका 
निभाई थी, सेनापति पुष्यमित्र का अत्यन्त वात्सल्यभाजन होने के कारण। 

६. कवि की प्रथम रचना 'क्रतुसंहार तथा अन्तिम कृति 'अभिज्ञानशाकुन्तल' है। 


अब मैं महाकवि कालिदास-विषयक अपने मन्तव्य को विद्रज्जनों के परीक्षणार्थ अविकल 
रूप से प्रस्तुत कर रहा हूँ - 


बालक देवदत्त का जन्म पर्वतीय-अंचल में हुआ, जो कि भागीरथी एवं मन्दाकिनी 
नामक पवित्र नदियों से आवेष्टित था। इसी अञ्चल में कवि ने अपना शैशव बिताया। उसने 
भागीरथी के प्रपातों से छनकर आती उन तूफानी हवाओं का आनन्द लिया था, जो मयूरों के 
पिच्छ-समूह को तितर-बितर कर देती थीं। मन्दाकिनी के सलिल-संस्पर्श से शिशिर पवन का 
भी प्रत्यग्र अनुभव उसे था। उसने रात के गहन तम में प्रकाश फेंकती औषधियों को तथा 
कन्दराओं के मुँह पर तिरस्करिणी के समान लटकते मेघखण्डों को देखा था?। सुरभिकन्द्र 
नामक हिमालय-शिखर से उसका विशेष लगाव था? । उसने शरवण (कुमारवन) की यात्रा की 
थी । गौरीकुण्ड तथा नन्दिकेश्वर-प्रपात को भी उसने खुली आँखों देखा था। कवि ने अपनी 
जन्मभूमि के चप्पे-चप्पे को बड़ी तन्मयता से देखा था-सम्पूर्ण ऋतुचक्र एवं पशुपक्षि-समवाय 
के साथ। केदार-क्षेत्र से लेकर कण्वाश्रम तक व्याप्त हिमगिरि-अंचल कवि की शैशवकालीन 
क्रीड्ाभूमि के समान था। अपनी इस प्राणप्रिय जन्मभूमि को यथाकथश्चित्‌ छोड़ने की वेदना वह 
शकुन्तला के माध्यम से व्यक्त करता है - 





१. द्रष्टव्य - कुमार, १.१० तथा १.१४। 

२. द्रष्टव्य - विक्रमी अं. ४ (अग्रे अग्रमसौ सुरभिकन्दरो नाम विशेषरमणीयः सानुमानालोक्यते)। 
३. द्रष्टव्य - मेघदूत (पूर्वमेघ) श्लोक ४५ तथा विक्रमो, अंक-४। 
४. द्रष्टव्य - कुमार, ३, ४१-४३ तक। 
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१७ 
(क) हला प्रियंवदे! ननु आर्यपुत्रदर्शनोत्सुकाया अपि आश्रमपदं परित्यजन्त्या दुः खदुः खेन 
मे चरणौ पुरतः प्रवर्तेते। 
(ख) कथमिदानीं तातस्याङ्कात्‌ परिभ्रष्टा मलयपर्वतोन्मूलिता चन्दनलतेव देशान्तरे जीवितं 
धारयिष्यामि? - शाकु. अंक ४। 


बालक देवदत्त शैशव में ही माता-पिता की छत्रच्छाया से वंचित हो गया था। उसका 
पालन-पोषण सम्भवतः किसी ममतामयी महिला ने किया था। जो या तो उसके परिवार की 
सदस्या रही होगी, अथवा उसके प्रति अतिशय कूपालु। कवि ने प्राय: अपनी समस्त रचनाओं में 
'कृतकतनय' की चर्चा की है। मेघदूत में 'यक्षिणी'* बालमन्दारवृक्ष का पुत्रवत्‌ पोषण करती 
है, तो रघुवंश में 'पार्वती'* देव दारु वृक्ष को अपने स्तनों का दूध पिलाकर खड़ा करती है। 
शाकुन्तल की नायिका शकुन्तला भी मातृविहीन 'दीर्घापाङ्ग' नामक मृगशावक की धात्री 
दृष्टिगोचर होती है। इन सन्दभों द्वारा कवि वस्तुतः अपने ही कृतकतनयत्व का संकेत करता है। 
जैसे महाकवि बाणभट्ट ने शुकशाव वैशम्पायन के बहाने अपनी आत्मव्यथा को, अपने अनाथ- 
शैशव को, कादंबरी में प्रोद्घाटित किया है, ठीक उसी प्रकार, महाकवि कालिदास ने भी। यदि 
उन्हे माता-पिता के वात्सल्य को, छोह का, संरक्षण-सुख का रंचमात्र भी अनुभव होता, तो 
वह इस विषय में अपने सम्पूर्ण वाङ्मय में मौन न रहते। 


रामगिरि-आश्रम के कुलपति सोमरात (कल्पित नाम) उन दिनों उत्तराखण्ड की यात्रा पर 
थे। संयोगवश वह कालीमठ में आये और ग्रामवासियों के स्नेह-सौजन्यवश दो चार दिन 
कपिष्ठल (कविठा) ग्राम में रहे। यहीं उनकी दृष्टि दिव्याभामण्डित मधुर मुखाकृति वाले देवदत्त 
पर पड़ी। ग्रामवासियों से बालक की करुणकथा सुनकर कुलपति का मन कातर हो उठा और 
उन्होंने देवदत्त को अपने सरक्षण में रखने का निश्चय किया। ग्रामवासियों ने भी इसे अपना 
सौभाग्य समझा। देवदत्त, अपने बालमित्रों से तरह-तरह के वादे कर-करा कर * अपने संरक्षक 
के साथ रामगिरि चला आया। सम्भवतः देवदत्त तब १२-१४ वर्ष की वय का रहा होगा। 

रामगिरि-आश्रम में देवदत्त को मिल गई अपनी अभीष्ट बालक्रीड़ा-सखी सुतनुका, जो 
कुलपति की ही पुत्री थी। वह भी मातृहीना थी। अतिशय सरल, सुमधुर एवं उन्मुक्त स्वभाव था 





१. कूतकतनयः कान्तया वर्धितो मे। नमितो बालमन्दारवृक्षः (उत्तरमेघ-१२) 

२. अमुं पुरः पश्यसि देवदारू पुत्रीकृतोऽ सौ वृषभध्वजेन। यो हेमकुम्भस्तननिःसृतानां स्कन्दस्य मातुः 
पयसांरसज्ञः।। 

३. द्रष्टव्य - अभि ४.१४ - वस्त, किं सहवासत्यगिनीं मामनुसरसि अचिरप्रसूतया जनन्या (रघु. २.३६) 
विना वर्धितो। इदानीमपि मया विरहितं त्वां तातश्चिन्तयिष्यति। निर्वर्तस्व वत्स! निर्वर्तस्व 

४. तेव हि-यः सुप्तवान्‌ मदङ्के शिखण्डकण्डूयनोपलब्धसुखः। 

हूं में जातकलापं प्रेषय मणिकण्ठकं शिखिनम्‌।। (विक्रमो. ५.१३) 

शकुन्तला-तात! एषा उटजपर्यन्तचारिणी गर्भमन्थरा मृगवधूः यदा अनघप्रसवा भवति तदा 

मह्यं कमपि प्रियनिवेदयितृकं विसर्जयिष्यथ। (अभि. अंक ४) 


१८ 
उसका। देवदत्त तथा सुतनुका का शैशवानुराग कब यौवनोचित दृढ़ चातुरक्षिक प्रेम में परिणत हो 
गया, इसे वे स्वयं नहीं समझ पाये। प्राय: १२ वर्षों की अवधि में देवदत्त ने कुलपति के चरणों 
में रहकर वेद-वेदांग तथा दर्शन एवं साहित्य का गहन अध्ययन किया। वह अभिनयकला में भी, 
सुतनुका के साथ ही साथ, पारंगत हो गया। करण, अंगहार तथा गतिप्रचार में वह निपुण था। 
उसने काशी की भी यात्रा की, पाण्डित्य-प्राप्ति के लिए और वहाँ से 'रूपदक्ष की उपाधि से 
विभूषित होकर लौटा। 


रामगिरि-आश्रम को विदिशानरेश पुष्यमित्र शुंग का संरक्षण प्राप्त था। एक बार आश्रम 
के समारोह में कुमार अग्निमित्र का आगमन हुआ, तो आश्रम आनन्द-मंगळ से भर उठा। 
कुमार की वय प्रायः पैंतीस वर्ष की थी और देवदत्त की पचीस। दोनों में सख्यभाव होना 
स्वाभाविक था। रात्रिवेला में कुमार ने सुतनुका तथा देवदत्त को, उर्वशी एवं पुरूरवा के रूप में 
जीवन्त- अभिनय करते देखा तो विस्मय-विमुग्ध हो उठा। उसी क्षण, इस आरण्यक-रत्न को 
विदिशा ले आने का संकल्प, कुमार के मन में बद्धमूल हो उठा था। आश्रम का योग सम्पन्न कर 
तथा आश्रमवासियो की अपार स्नेह-सम्पदा आत्मसात कर, देवदत्त को विदिशा आने का 
निर्बन्धपूर्ण आमन्त्रण भी देकर अग्निमित्र राजधानी लौट आया? | इस घटना के बाद ही देवदत्त 
तथा सुतनुका पवित्र परिणय-बन्धन में बँध गये। 


कालिदास के नायकों ने, नायिकाओं के लिए जो सम्बोधन प्रयुक्त किये हैं, उनमें बहुशः 
प्रयुक्त केवल तीन है-सुन्दरि, भीरु तथा सुतनु (वरतनु, तन्वि, तनुगात्रि) माल ४.१६, विक्रमो . 
१.१२, ४.२५, ४.३६, ४.३९ तथा अभि. ३.१४ एवं ७.२४ में तो 'सुतनु नामक सम्बोधन का 
ही प्रयोग मिलता है। उसी प्रकार महाकाव्य-रण्डकाव्य में भी यह सम्बोधन अनेकश: आया है। 


वस्तुतः 'सुतनु सम्बोधन कवि को अत्यन्त प्रिय था, अपनी प्राणवल्लभा सुतनुका का 
स्मरणहेतु होने के कारण। यह और बात है कि इसी सम्बोधन' ने राजकन्या विद्योत्तमा के साथ 
प्रवर्तित कवि के दूसरे दाम्पत्य जीवन में अविश्वास की दारे पैदा कर दीं, जिसकी चर्चा हम 
आगे करेंगे। 

परन्तु सुतनुका-देवदत्त का यह दुर्लभ्य दाम्पत्यसुख चिरजीवी नहीं रहा। जब देवदत्त 
काशी में अपने विद्याधिगम के दीक्षान्त-शिखर पर था, तभी एक दिन गर्भभारालसा सुतनुका 
पुष्पावचय के प्रयास में, एक ऊँची शिला से नीचे गिर पड़ी और कालकवलित हो उठी। देवदत्त 
का जीवन प्रिया की वियोगव्यथा की प्रगाढ़ ऊष्मा से अशरण' बन गया? सुतनुका एकं ऐसे 





१. इस घटना की प्रतिच्छाया हमें अभिज्ञानशाकुन्तल के प्रथम अंक में मिलती है, जब महाराज दुष्यन्त 
कण्वाश्रम आ रहे होते है। 
२. नयमप्याश्रमपीडा यथा न भवति तथा प्रयतिष्यामहे। (अभि. अंक १) 
३. इत्थं चेतश्चटुलनयने !दुर्लभप्रार्थनम्मे 
गाढोष्माभिः कृतमशरणं त्वद्वियोगव्यथाभिः।। (उत्तरमेघ, ४५) 


१९ 

लोक में चली गई थी, जहाँ से न वह देवदत्त को देख सकती थी, न उसकी वाणी सुन सकती 
थी | वह सुतनुका के सपने देखता और स्वप्न में ही उसके आिंगनार्थ अपनी भुजाएँ आकाश 
में उठा देता _। कभी वह गेरु से शिलापट्ट पर सुतनुका को चित्रित कर प्रणयोपचार के प्रयास 
करता; परन्तु तभी उसकी आँखें अश्रुकातर हो उठती?। देवदत्त की कामनाओं का संसार ही 
स्वाहा हो चुका था। 


देवदत्त की सबसे बड़ी दुस्सह व्यथा यह थी कि वह सुतनुका के अन्तिम क्षणों में, उसके 
साथ नहीं रहा। उसने उसे 'एकाकिनी' छोड़ दिया था, कालमुख में समाने के लिए। और इस 
महापाप के मूल में थी काशी, जिसके विद्याकर्षण ने कवि को निष्कलत्र बनाया। फलतः उसे 
काशी से ही घोर घृणा हो गई, ऐसी घृणा कि अपने समूचे वाङ्‌ मय में, उसने भूले-भटके भी, 
काशी का नाम स्मरण तक नहीं किया। जब कि प्रयाग को वह बार-बार स्मरण करता है पूरी 
श्रद्धा के साथ | 

अपने अन्तरंग वयस्य की यह दारुण व्यथाकथा सुनते ही कुमार अग्निमित्र रामगिरि आ 
पहुँचे और विक्षिप्तमना देवदत्त को, लाख मना करने पर भी, विदिशा ले गये। कपिष्ठल 
(कविठा) TARR (रामगढ़) के अनन्तर अब देवदत्त का तृतीय जीवनक्रम प्रारम्भ हुआ। 


परन्तु इस तीसरे जीवनक्रम के विवरण से पूर्व रामगिरि' के विषय में कुछ और विश्वसनीय सूत्र! 


विद्ूज्जन अब तक चार पर्वतों को, मेघदूतोल्लिखित 'रामगिरि' मानने का दावा करते रहे 
š- 

१. नागपुर जनपद (महाराष्ट्र) में स्थित रामटेक पहाड़ी, जिसके प्रमुख समर्थक हैं - 
डॉ- वी. वी. मिराशी। 

२. जगदलपुर (म.प्र.) में स्थित चित्रकुट, जिसके पक्षधर हें वयोवृद्ध पं. सुन्दरलाल 
त्रिपाठी। 

३. अम्बिकापुर (सरगुजा स्टेट, म. प्र.) में स्थित रामगढ़ पर्वत, जिसके समर्थक 
अधिसंख्य विद्वज्जन हैं। 





~ 


. सोऽविक्रान्तः श्रवणविषयं लोचनाभ्यामदृष्ट- 
स्त्वामुत्कण्ठाविरचितपदं मन्मुखेनेदमाह।। (उत्तरमेघ, ४०) 

. मामाकाशप्रणिहितभुजं निर्दयाश्लेषहेतो - 
लब्धायास्ते कथमपि मया स्वप्नसन्दर्शनेषुः।। (उत्तरमेघ, ४३) 

३. त्वामालिख्य प्रणयकुपिताम्‌ आदि। (उत्तरमेघ, ४२) 

राजा - (दृष्ट्वा सहर्षम्‌) स्वागतं भवत्यै (पार्श्वमवलोक्य) भद्रे! 
न तथा नन्दयसि मां सख्या विरहिता तया। 


A 


x 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Raica गङ्गया विना।। (विक्रमो.२.१४) 


पुनश्च, रघुवंश, १३.५४ तथा ५८ तक। 
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४. सतना जिले (म.प्र.) में उ. प्र. की सीमारेखा पर स्थित चित्रकूट, जिसके समर्थक 
कुछेक विद्वान्‌ हैं। 
जगदलपूर के चित्रकुट को छोड़, मैंने अन्य तीनों स्थलो को देखा है। मेरी दृढ़ आस्था है 
कि मेघदूत-सम्मत 'रामगिरि' केवल सरगुजा-अंचल का रामगढ़ ही है । 
संस्कृत अकादमी' म. प्र. की ओर से सरगुजा राज्य (वर्तमान अम्बिकापुर जनपद, 
म.प्र.) के अन्य अंचल मे स्थित रामगढ़ का मेघदूतोल्लिखित रामगिरि' के रूप में प्रत्यभिज्ञान 
किये जाने के उद्देश्य से प्रथम संगोष्ठी-समारोह (आषाढस्य प्रथमदिवसे) ४ एवं ५ जून, १९८५ 
ई. को आयोजित की गई थी। अम्बिकापुर जगह में आयोजित शोधपत्र-वाचन एवं परिसंवाद 
आदि कार्यक्रमों के बीच ही एक माध्यन्दिन आयोजन रामगिरि-पर्वत के उस शिलाभवन में रखा 
गया था, जिस अब 'जोगीमारा' गुफा के नाम से जाना जाता है। प्रकृति के गर्भ मे समाई इन 
युगल गुहाओं का परिचय प्रख्यात प्राच्यभाषाविद्‌ ए. एम्‌. बायर ने सर्वप्रथम दिया था, जिसे 
जान-सुनकर सारा सहदय-जगत्‌ विस्मित हो उठा था। 
पश्चिमाभिमुख एक गुफा विशाल नाट्यशाला-सी प्रतीत होती है, क्योंकि उसके भीतरी 
भाग में दोनों ओर अभिनय-विरत पात्रों के खड़े होने के लिए प्रकोष्ठ बने हैं। ये प्रकोष्ठ 
आयताकार नाट्यशाला से सर्वथा पृथक्‌: परन्तु भीतर ही भीतर उससे जुड़े हैं। दूसरी बात यह है 
कि गुहाद्वार की दोनो पार्श्वभित्त्यों मे जो विशाल रन्ध्र हैं, जो इस तथ्य के सूचक हैं कि कभी 
इन्हीं Ga मे वेणुदण्ड स्थापित कर जवनिका की व्यवस्था की जाती रही होगी। 
इसी गुफा के अभ्यन्तर भाग में ब्राह्मी लिपि में अंकित ई. पू. द्वितीय शती (?) की यह 
प्रसिद्ध गाथा भी उत्कीर्ण है - 
सुतनुका नाम देवलासिक्यो 
तां कमयिथ बलुनसेये 
देवदिणे नाम लुवदखे॥ 
अर्थात्‌ सुतनुका थी एक देवमन्दिर-नर्तकी, जिसे प्यार करता था नाराणसेय रूपदक्ष 
(अभिनेता) देवदत्त । 
इस बृहदाकार गुहा के बायें भाग में स्थित एक छोटी गुहा भी है, जिसमें कवियों की 
प्रशंसा में एक गाथा भित्ति में खुदी हुई है- 
आदिपयंति हृदयं सभावगरुका कवयो एतितयं। 
qe वसंतिया हि सावानुभूते कुन्दस्ततं एवमालंगति।। 
दीवार के किनारे पत्थरों को आसन्दी के आकार में यूँ तराशा गया है, जिससे यह गुहा 
कविसमवाय की स्थली प्रतीत होती है। 


१. इसके बाद का संकेतित वक्तव्य में अपनी नाट्यकृति विद्योत्तमा के प्राग्वाचिक' से उद्धृत कर रहा हूँ । 
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देश के विभिन्न अंचलों से पधारे, कालिदासवाङ्‌ मय के अधीती विद्वानों ने इस गुहादरी 
को विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला स्वीकार करते हुए, सर्वसम्मति से यह आस्था व्यक्त की 
कि मेघदूत में उल्लिखित वास्तविक रामगिरि “सरगुजा-क्षेत्र के इस रामगढ़” को ही होना 
चाहिए, जो कि अम्बिकापुर-विलासपुर राजमार्ग पर, अम्बिकापुर से प्रायः ३५ मील दक्षिण में 
अवस्थित है। साधक प्रमाण इस प्रकार हैं - 


१. दूर से देखने पर यह पर्वत क्रीड़ारत वन्यगज के आकार का प्रतीत होता है, जिससे 
मेघदूत में वर्णित 'वप्रक्रीडापरिणतगजप्रेक्षणीयं ददर्श की सार्थकता का बोध होता 
है। 

२. रामगढ़ की समूची पार्श्वभूमि छोटे-छोटे सरोवरों-जलाशयों से भरपूर है, जो कि 
“जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु' (आश्रमेषु) उक्ति को प्रमाणित करती है। 

३. रामगढ़ का समूचा वन प्रच्छाय एवं निविड वनराजियों से ओतप्रोत है, जिसमें अभी 
भी रीछ, बाघ एवं अन्यान्य हिंस्त्र पशुओं का निवास है। जोगीमारा गुहा के नीचे ही 
एक विशाल खुली सुरंग है, जिसे 'रिच्छबिल' (ऋक्षविल) कहा जाता है। सम्भवतः 
यह जंगली भालुओं की विश्रामभूमि रही होगी। रामगढ़-वन का सम्पूर्ण परिवेश 
'स्निग्धच्छायातरुषु' अभिव्यक्ति के अनुकूल है। इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय तथ्य 
यह है कि म. म. वी. वी. मिराशी द्वारा प्रत्यभिज्ञात नागपुर-अंचल का रामटेक- 
पर्वत सर्वथा वनस्पति-शून्य है। 

४. रामगढ़ पर्वत पर सरस-निचुलों का प्राचुर्य है, जो कि 
“स्थानादस्मात्सरसनिचुलादुत्पतोदङ्‌ मुखः GY की अभिव्यक्ति को प्रमाणित 
करता है। 

५. गुहाद्वार की बहिर्भूमि में भगवान्‌ राम के चरणयुगल' अंकित हैं, जिनकी रामगढ- 
अंचल में आज भी बड़ी प्रतिष्ठा है। पर्वतशिखर पर “कालिदासशिला' है (गो कि 
हम इस शिला का दर्शन नहीं कर सके।) किंवदन्ती है कि इसी शिला पर बैठकर 
कालिदास ने मेघदूत का प्रणयन किया। 

मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि 'रामटेक' को वास्तविक रामगिरि मानने के प्रबल 

विरोधी तथा बस्तर-अंचल में स्थित चित्रकूट को ही वास्तविक रामगिरि मानने वाले निर्बन्धपरायण 
वयोवृद्ध मनीषी, दादा पं. सुन्दरलाल त्रिपाठी ने भी, रामगढ़ का पर्यवेक्षण करने के बाद, सरस 
निचुलों के हवाले से यह उद्गार व्यक्त किया था कि - 

“यदि बस्तर का चित्रकूट वास्तविक रामगिरि नही है, तो मैं (नागपुरजनपदस्थ) रामटेक 

की बजाय (सरगुजा के इस) रामगढ़ को ही वास्तविक रामगिरि मानता हँ l 





१. वाल्मीकि रामायण मे वर्णित राम के वनपथ में नर्मदा का उल्लेख कतई नही है। इसका सुस्पष्ट अभिप्राय यही है 
कि राम नर्मदा के उद्गमबिन्दु 'आम्रकूट' (अमरकंट्क) के भी प्राच्यपार्शर्व से दण्डकारण्य-द्षेत्र में प्रविष्ट हुए 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Raat थिहाल्य छतो फिर सरगुजास्थित रामगढ़ (रामगिरि) का 'जनकतनयास्नानपुण्योदकत्व' तथा उस पर्वत 


की मेखलाओं का रघुपतिपदांकितत्व स्वत: सिद्ध हो जाता है। निश्चित रूप से भगवान्‌ राम इसी मार्ग से रहे होंगे 
तथा इस पर्वत पर कुछ दिन रुके भी रहे होंगे, जिसके कारण इसे 'रामगिरि' कहा जाता है। 
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इस प्रथम समारोह के बाद भी मैंने कई बार रामगढ़ को मन की आँखो से देखा। रूपदक्ष 
देवदत्त एवं अभिनेत्री सुतनुका का उल्लेख मुझे किसी जीवन इतिहास का प्रत्यक्ष संकेत प्रतीत 
होने लगा। मैं इस बियावान वन-प्रान्तर मे शुङ्गयुगीन किसी प्रख्यात विद्याश्रम की चहल-पहल 
बिसूरने छगा। कुलपति सोमरात के इस आश्रम में मुझे कभी कुमार अग्निमित्र के वेगगामी रथ 
की किंकिणी ध्वनि सुनाई पड़ती, तो कभी जोगीमारा नाट्यशाला में देवदत्त एवं सुतनुका द्वारा 
सम्पादित (भावी) 'विक्रमोर्वशीय' नाटक का अभिनय दीखने लगता। अनेक बार रामगढ़ का 
पुरावृत्त सपनों में देखता रहा और उत्तरोत्तर विश्वास प्रगाढ़ होता गया कि इन सपनों की डोर 
जिसके हाथ में है, वह मेरा नहीं, प्रत्युत स्वयं मल्लिकाक्षवाहिनी वागधिष्ठात्री है। 


विदिशास्थित राजभवन के विविध कुतूहलमण्डित परिवेष में देवदत्त की सुतनुकावियोग- 
जन्य व्यथा शनै: शनै: कुछ कम हुई। वयोवृद्ध नरेश पुष्यमित्र शुंग को सुदर्शन, कविहृदय देवदत्त 
ने बहुत प्रभावित किया। एक दिन उन्होंने परिवार देवदत्त से ऋतुसंहार” के छन्द सुने, जो उसकी 
प्रथम रचना थी। उनका वात्सल्य एवं विश्वास, देवदत्त के प्रति दिन-प्रतिदिन बढ़ता गया और 
अब वह मन ही मन, अपनी विदुषी पुत्री विद्योत्तमा के लिए, उसे सुयोग्य वर के रूप में देखने 
लगे, जिसके लिए वह चिरकाल से चिन्तित थे। 

शौर्यविग्रह तथा राष्ट्रभक्त पुष्यमित्र अपने विलासी पुत्र की गतिविधियों से बहुत प्रसन्न 
नहीं थे; परन्तु धीर, गुणवान्‌ तथा विद्वान्‌ देवदत्त के साथ कुमार की दृढ़ मैत्री देख उन्हें नई 
आशार्ये बँधी थीं। देवदत्त की मध्यस्थता के ही कारण उन्होंने कुमार को देवदत्त के साथ 
उज्जयिनी के 'महाकुम्भ-पर्व' में जाने की अनुमति प्रदान की। जब अग्निमित्र विक्रमनन्दिनी 
मालविका को हृदय देकर, कुम्भमहोत्सव से विदिशा लौटा, तब भी देवदत्त के ही समझाने- 
बुझाने से पुष्यमित्र ने इस सम्बन्ध के लिए अपनी स्वीकृति दी। पुष्यमित्र विक्रम के लिए परम 
आदरणीय थे। दोनों नरपति समान रूप से महापराक्रमी, वैदिक धर्म के प्रतिष्ठापक, भारतभक्त 
तथा शकों एवं यवनों के उच्छेत्ता थे। अतएव राजनैतिक सामंजस्य को दृष्टि में रखकर दोनों 
राजवंशों ने यह वैवाहिक-सम्बन्ध स्वीकार कर लिया। 


इस घटना के बाद ही सेनापति पुष्यमित्र के वात्सल्यपूर्ण आग्रहवश, देवदत्त तथा विद्योत्तमा 
का भी परिणय सम्पन्न हो गया। यद्यपि, स्वभावतः आर्जवशील तथा प्राणातिप्रिय सुतनुका के 
बिछोह से सन्तप्त, वैभव-ऐश्वर्य से पराङ्‌ मुख कविहदय देवदत्त, किसी भी प्रकार स्वयं को 
स्वाभिमानिनी एवं दुर्ललित विद्योत्तमा के योग्य नहीं समझता था; परन्तु वयोवृद्ध पितृकल्प 
पुष्यमित्र की इच्छा का वह तिरस्कार भी नहीं कर सकता था। फलतः राजपुत्री के साथ वह एक 
नई जीवनयात्रा पर चल ही पड़ा। 


प्रारम्भ में देवदत्त एवं विद्योत्तमा का दाम्पत्य अत्यन्त सुखद रहा। दोनों में असीम अनुराग 


२३ 
विद्योत्तमा को चुभने लगा। वह एक विचित्र असहिष्णुता तथा मात्सर्यभावना से ओतप्रोत हो 
उठी। लगा मानो देवदत्त ने उसे 'विद्योत्तमा' के रूप में नहीं, प्रत्युत 'सुतनुका' के ही रूप में 
स्वीकार किया है। उसके लिए वह अपनी दिवंगता सपत्नी की प्रतिच्छाया मात्र हैं। इससे अधिक 
उसके रूप, गुण, विद्या एवं राज्यैश्वर्यं का भला क्या अपमान होगा? 


दाम्पत्यप्रणय शिथिल हो उठा। देवदत्त, लाख प्रयत्नो के बावजूद भी स्वाभिमानिनी 
विद्योत्तमा को अपने निष्कलुष एवं एकनिष्ठ प्रणय का विश्वास नहीं करा सका। वह एक बार 
पुनः टूटने के कगार पर ही था कि इसी बीच शकारि विक्रम के विशेष आग्रह पर उसे उज्जयिनी 
जाना पड़ा। विद्योत्तमा अकेली रह गई विदिशा में। 


विक्रमादित्य देवदत्त के प्रतिभामण्डित कवित्व के महान प्रशंसक थे। उन्होने देवदत्त की 
सुख-सुविधा का विशेष ध्यान रखा; परन्तु देवदत्त तो अन्तर्दाह की व्यथा से अवसन्न था। उसे 
सांसारिक सुखों में आसक्ति कहाँ? वह विरक्त प्राय-सा हुआ रातदिन शिप्रातटवर्ती भगवती 
काली (वर्तमान गढ़कालिका मन्दिर) की आराधना मे लीन रहता था। छः महीने की घोर तपश्चर्या 
एवं आराधना मे प्रहीभूत देवी कालिका ने देवदत्त के हदय में नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा एवं 
दिव्य कवित्व का सञ्चार कर, उसके सन्तप्त-हदय को शीतल बना दिया, साथ ही, अपने प्रिय 
सेवक विक्रम को भी इस घटना से अवगत करा दिया-स्वप्न में प्रत्यक्ष होकर। 


सम्राट विक्रमादित्य ने राजसभा में उपस्थित सामन्तो, अमात्यों तथा सभामुख्यों को इस 
देवादेश से अवगत कराया तथा तपःपूत देवदत्त को ससम्मान राजभवन में प्रतिष्ठित किया। 
महाकाल मन्दिर के प्रांगण में आयोजित एक विशाल महोत्सव में उज्जयिनीशवर ने भगवती 
कालिका के वात्सल्यभाजन देवदत्त को 'कालिदास' पदवी से अलंकृत किया तथा उन्हें अपना 
नवरत्नमुख्य एवं राजकवि नियुक्त किया। 


राजकुमारी विद्योत्तमा भी अब पश्चात्ताप की अग्नि में दग्ध हो रही थी। हदित-वियोग की 
अवधि अब छः महीने हो चली थी। इसी बीच अन्तःपुरवृत्त को अवगत हुए वृद्ध अनुभवी पिता ने 
भी विद्योत्तमा को मीठी झिड़कियाँ दी और देवदत्त के देवोपम सद्गुणों की प्रशंसा करते हए बताया 
कि 'किस विनम्रता के साथ उसने, विवाह के अनन्तर प्रदत्त, काश्मीर के साम्राज्य एवं सामन्त-पद 
को ठुकरा दिया था? क्योंकि देवदत्त भगवती सरस्वती की अभूतपूर्व आराधना के लिए पैदा हुआ 
है। ऐसे देवता के स्नेह-प्रेम में अविश्वास कर तुमने निश्चय ही अपनी मर्यादा खो दी।' 

अब उज्जयिनी से प्राप्त देवदत्त के अलौकिक (भगवती कालिका से वरप्राप्ति) तथा 
लौकिक (शकारि विक्रम का राजकवित्व) सुख-समाचारों ने विरह-विदग्ध विद्योत्तमा की 
यन्त्रणा को और बढ़ा दिया। देवदत्त के बिना उसका एक-एक पल कटना कठिन हो गया। 
धारिणी, इरावती तथा मालविका ने ननद की व्यथा महादेवी से और महादेवी ने राजर्षि पुष्यमित्र 


तथा सारस्वताकर्षण पनपा; परन्तु पति की पूर्वपरिणीता सुतनुका के वृत्त से. अत्रात होते, alidas Sanskrit Univer Ny MMe AC AGA होते हुए भी आश्वस्त हो उठे। 


बाद, देवदत्त द्वारा बार-बार स्वयं को सुतनू सम्बोधित किया जाना, स्मविद्यागर्विता 


पुष्यमित्र शुंग ने अपनी “आसन्नमृत्यु' का समाचार शकारि विक्रम के पास भेज, महाप्रयाण 


र्ड 
से पूर्व उन्हे तथा अपने प्रिय जामाता देवदत्त को देखने की इच्छा प्रकट की। यह कूटलेख प्रभावी 
सिद्ध हुआ और विक्रमादित्य देवदत्त को साथ लेकर विदिशा पहुँच गये; परन्तु राजर्षि के स्वागत 
में आये कुमार अग्निमित्र ने वेत्रवती के तट पर, उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया। 


राजभवन के महोत्सवपूर्ण वातावरण में सेनापति पुष्यमित्र ने अपने प्रिय जामाता एवं 
समधी का अभिनन्दन किया। देवदत्त को अब सब कुछ समझ में आ गया। परिचारिकाएंँ उसे 
महादेवी से मिलाने के बहाने विद्योत्तमा के कक्ष में छोड़ गईं | चिरकाल के अनन्तर संगत तथा 
विछोह की आग में जले दोनों प्रणयी, एक-दूसरे के अविरल अश्रुजल के सेचन से शीतल हो 
उठे। देवदत्त (अब कालिदास) विद्योत्तमा का पुनर्मिलन हुआ और वे दोनों स्थायी रूप से रहने के 
लिए उज्जयिनी लौट गये। इस नई व्यवस्था के बाद ही प्रारम्भ होती है कविकुलगुरु कालिदास 
की अभूतपूर्व सारस्वत-साधना, जिसका विवरण इस प्रकार है- 


१. ऋतुसंहार (प्रारम्भिक सहज काव्योद्गार) 

२. मेघदूतम्‌ (पूर्वपरिणीता सुतनुका की स्मृति में) 

३. मालविकाग्निमित्रम्‌ (अग्निमित्र के प्रमोदार्थ प्रणीत) 

४. विक्रमोर्वशीयम्‌ (शकारि विक्रम के सम्मानार्थ) 

५. कुमारसम्भवम्‌ (जन्मभूमि के प्रति कृतज्ञताज्ञापनार्थ) 

६. रघुवंशम्‌ (पुष्यमित्र एवं विक्रम के परितोषार्थ) 

७. अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (कवित्वनिकषभूत अन्तिम कृति, जिसे कवि ने अपने 'अपुनर्भव' 
की कामना के साथ लिखी।) 


महाकवि कालिदासविषयक यह आलेख प्रस्तुत कर मैं एक अभिनवप्रस्थान उपन्यस्त 
कर रहा हूँ - विद्वज्जनों के संवाद / विसंवाद हेतु। 'बादे वादे जायते तत्त्वबोधः।' अन्ततः में 
पुनः निवेदन करूँगा कि आत्मानुरोध एवं पूर्वाग्रह का मोह छोड़कर विद्वज्जन कालिदास का 
जीवनवृत्त उनकी रचनाओं में ही ढूँढें और यदि “मेरी पैठ एवं उपलब्धि उन्हें समुचित' प्रतीत हो, 
तो इसे “अन्तिम सत्य मान लें। 


१. द्रष्टव्य - शाकुन्तल, अंक ७ (वसने परिधूसरे वसाना आदि)। 
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२५ 
द्वितीय अध्याय 
शकारि विक्रमादित्य एवं कालिदास 
कालिदास की विक्रमयुगीनता 


भारतीय इतिहास के मूलाधारभूत दो इतिहास-पुरुष (Historical Figures) हैं, एक 
पौराणिक - भगवान कृष्ण- द्वैपायन व्यास तथा दूसरे पुराणपरवर्ती-सम्राट्‌ शकारि विक्रमादित्य। 
व्यास की अकाट्य प्रामाणिकता का परिचायक है - कलिसंवत्‌ (सम्प्रति ५११८) जिसे 
युधिष्ठिर - संवत्‌ भी कहा जाता है। विक्रमादित्य की प्रामाणिकता का सूचक है - 
मालवगणस्थिती (मालवसंवत्‌) जिसे विक्रमसंवत्‌ (सम्प्रति २०७५) भी कहा जाता है। 


कलिसंवत्‌ महाराज परीक्षित द्वारा अपने पितामह, महाभारत समरविजयी, 
पञ्चपाण्डवज्येष्ठ धर्मराजयुधिष्ठिर के सम्मान में स्थापित किया गया था - अपने राज्यारोहण 
दिवस पर। चूँकि परीक्षित के राज्यारोहण-दिवस से ही कलियुग का प्रारंभ माना जाता है, 
इसीलिये इसका अपरनाम कलिसंवत्‌ अधिक प्रख्यात हो गया। महान इतिहासकार कल्हण की 
राजतरंगिणी में राजाओं की शासनावधि गणना इसी कलिसंवत्‌ में है। आनन्दवर्धन, अभिनव से 
लेकर दाक्षिणात्य नीलकण्ठ दीक्षित (१८ वी शती ई.) तक सभी संस्कृत आचार्यो, कवियों तथा 
शिलालेखकारों ने कलिसंवत्‌ का ही प्रयोग किया है। आज भी सभी भारतीय पञ्चाङ्गकार 
कलिसंवत्‌ (गतकलिः) का प्रतिष्ठित कर रहे हैं। 


वर्तमान कलिसंवत्‌ में १२५ वर्ष (कृष्ण की पूर्णायु) और जोड़कर कृष्णसंवत्‌ की प्रतिष्ठा 
की गई है। वस्तुतः कृष्णसंवत्‌ भगवान कृष्ण की जन्मतिथि है जो हमें पितामह भीष्म, कृष्णद्वैपायन 
व्यास तथा महाभारतयुद्ध तक ले जाती है। महाभारत युद्ध कलिसंवत्‌ के प्रारम्भ होने से छत्तीस 
वर्ष पूर्व अर्थात ५१५४ ई. पू. में हुआ था। महाभारत कथा के प्रथम संस्करण जयसंहिता की 
रचना तथा प्रस्तुति युद्धानन्तर साठवें वर्ष (५१५४-६० ५०९४ ई. पू. ) में हुई थी। परीक्षित 
शासन में उत्तरवर्ती चौबीसवें वर्ष में यह कथा वैशम्पायन द्वारा राजा जन्मेजय को सुनाई गई थी। 
उस दृष्टि से भी जयसंहिता की तिथि (५११८-२४=)५०९४ ई. पू. ही आती है। युद्ध के समय 
कृष्ण एवं कर्ण की आयु नब्बे वर्ष थी। युधिष्ठिर आदि पाँचों भाई क्रमश : ६९, ६८, ६७ तथा 
६६ वर्ष के थे। एक अपुष्ट प्रमाणानुसार भीष्मपितामह की अवस्था १५७ वर्ष थी। 

कलिसंवत्‌ तथा कृष्णद्वैपायन व्यास सम्बन्धी विस्तृत प्रामाणिक चर्चा हम इस परिच्छेद 
के पूर्वार्ध में कर चुके हैं। इस उत्तरार्ध भाग में भारतीय इतिहास के दूसरे शलाकापुरुष उज्जयिनी 
नरेश विक्रमादित्य की समीक्षा की जा रही है। अंग्रेज विद्वानों ने वेदव्यास तथा विक्रमादित्य की 
उपेक्षा कर भारतीय इतिहास का जैसा अहित किया, वह अक्षम्य है। इन दोनों इतिहास पुरुषों की 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit Univers Rire kea इतिहास की अवधि ही, प्रायः चार हजार वर्ष कम नहीं हो गई, 


प्रत्युत परवर्ती इतिहास की क्रमिकता (sequence) भी बाधित हो गई। 


२६ २७ 


अंग्रेजों ने सम्राट विक्रमादित्य को प्रामाणिक क्यों नहीं माना? क्या उन्हें ऐतिहासिक हस्ती aa: स्फटिकघटिते भित्तिभागे स्वबिम्बं 
मानने के साक्ष्य नहीं थे? अथवा उन्हें ज्ञान की अपेक्षा अपने कोरे अज्ञान पर अधिक भरोसा था? दृष्ट्वा दृष्ट्वा प्रतिगजइतित्वद्‌ द्विषांमन्दिरेषु। 
जहाँ तक भारत का प्रश्‍न है, भारत में तो अशिक्षित जनमानस को भी महायोगी भर्तृहरि (भरथरी) दत्ताघाताहलितदशनस्तं पुनर्वीक्ष्य सद्यो 
तथा उनके छोटे भाई विक्रमादित्य की सम्पूर्ण जीवनकथा का ज्ञान था। भारत के गाँवों में सारंगी मन्दं मन्दं स्पृशति करिणीशङ्कया विक्रमार्कः!! 
बजाते योगी-भिक्षुक राजा भर्तृहरि तथा उनके भागिनेय गोपीचन्द का गीत गाते फिरते थे। उन्हीं एक अन्य पद्य में सम्राट विक्रम के प्रजाप्राणत्व की चर्चा की गई है - 
चक्रवर्ती भर्तृहरि के अनुज थे शकारि विक्रमादित्य! यदि भर्तृहरि अपने नीति, वैराग्य तथा शूङ्गार ARA दविता तदीय जठरे छोकत्रयं वर्तते 
शतकों तथा वाक्यपदीय जैसी कालजयी दार्शनिक कृति के कारण सर्वज्ञात एवं अजर-अमर हैं sone जगतः तिता igen SÌ i 


तो विक्रमादित्य वेतालपञ्चविशंतिका एवं सिंहासनद्वात्रिशिका के नायक के रुप में अक्षय हैं। 
उत्तरभारत के गाँव-गाँव में यह कहावत प्रचलित है - राजा विकरमाजीत पर बिपति परी - तौ 
भूँजी मछरी जल में परी!! 

सम्राट विक्रमादित्य की वह विपत्ति क्या थी, कैसी थी, क्यों थी? वेताल एवं विक्रम के 
सन्दर्भ का रहस्य क्या है? विक्रम एवं कालिदास का सन्दर्भ क्या है। भारतीय राजपरम्परा में 


वीर श्रीवर विक्रमार्क! भवतस्त्यागं न मन्यामहे 
कस्त्यागः स्वकुटुम्बपोषणविधौ अर्थव्ययं कुर्वतः॥ 
इतना ही नहीं, ्रीधरदास -प्रणित सदुक्तिकर्णामृत में विक्रमादित्य तथा विक्रमादित्य - 
कालिदास के संयुक्त नाम से प्रणीत सात-आठ पद्य उद्धूत हैं जो यहाँ प्रस्तुत हैं - 





(विक्रमादित्य उपाधि' का औचित्य क्या है? क्या कभी, किसी चक्रवर्ती सार्वभौम विक्रमादित्य क्षीरोदाम्भसि प्रज्जतीव दिवसव्यापारखिन्नजगत्‌ 
के पैदा हुए विना ही परवर्ती नरेश 'विक्रमादित्य' उपाधि धारण करने लगे? क्या ऐसा होना संभव तत्क्षोभाज्जलबुद्बुद्‌ इति तात शातात । 
एवं उचित है? चन्द्रः क्षीरमिव क्षरत्यविरतं धारासहस्त्रोत्करै - 
संस्कृत के सुभाषित वाङ्मय में विक्रमादित्य-विषयक अनेक पद्य मिलते हैं। एक प्रख्यात अजयत कळ तात ॥ = 
पद्य में सम्राट विक्रमादित्य की राजसभा के नवरत्नों की चर्चा की गई है - विक्रम ण्डालविद्याकालिदासानाम्‌ 
धन्वन्तरिक्षपणकाऽमरसिंहशङ्कु चञ्चत्पादनखाग्रमण्डलरुचिप्रस्यन्दिगङ्गाजलो 
वेतालभटटघटकर्परकालिदासाः। विस्फूर्जद्बलिराज्यपिशुनोत्पाताम्बुवाह्यतिः l 
ख्यातो वराहमिहिरो नृपते सभायां पातु त्वां चरणो हरेः क्रमविधौ यस्याधिकं द्योतते 
रत्नानि वै वररुचिर्नव विक्रमस्य॥। Ep स्फारांशुजालो रवि:॥ विक्रमार्कस्य। 
एक अन्य पद्य में कहा गया है कि सम्राट्‌ विक्रमादित्य ने जो किया, जो दिया तथा जो यत्रोत — तय सह संपछवने। 
सिद्ध किया वह अन्य राजाओं के लिए सर्वथा असम्भव था- 
तर्त यतन केनाऽपि तदू यन्न केनचित्‌ ke ean a 
तत्साधितमसाध्यं यद्‌ विक्रमार्केण भूभुजा।। i 252४७ 
i - विक्रमादित्यस्य 
श्लेष के माध्यम से एक अन्य सुभाषित में कहा गया है कि सम्राट विक्रमादित्य के , 
धराधाम पर कीर्तिशेष होते ही रसवत्ता समाप्त हो गई, कवियों की प्रतिष्ठा समाप्त हो गई तथा सम्भोगमृष्टताटङ्क : कर्णस्तस्या विराजते। 
कोई कडू (युधिष्ठिर) भी शेष नहीं रहा, जैसे विक्रमादित्य के अभाव में तालाब में सारस, बक १. सदुक्तिकर्णामृत का संकलन काल है - १२०५ - ६ ई.। 
एवं कक पक्षी नहीं रहते (रात में पक्षी वापी का त्याग कर देते हैं) शाकेऽत्रसप्तविंशत्यधिकशतोपेतदशशते शरदाम्‌। 
सारसवत्ता विहता नवका विलसन्तिचरति नो कडु :। श्रीमल्लक्ष्मणसेनाक्षितिपस्य AASR 


कीर्तिशेषं | .  _ सर्व्ुगत्याफाल्गुनतिंशेषु परार्थ हेतवे कुतुकात्‌। 
सरसीव कीर्तिशेषं गतवति भुवि विक्रमादित्ये CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit Universit poata पन मता tion णामन 
॥ En . अधिरदासनर् सर्दक्तिकर्णामृतं चक्रे।। - सदुक्ति. पुष्पिका 


एक सुभाषित में कवि विक्रमादित्य के वैभव का चमत्कारिक वर्णन करते हुए कहता है - २. यह पद्य सुभाषितरत्नकोष (पद्य ४२६) सूक्तिमुक्तावली (४९.२७) 


२८ 
नेत्रनीलोत्पलस्येव नालकं द्विगुणीकृतम्‌॥। 

- विक्रमादित्यकालिदासयोः 
शय्यागारं व्रजन्त्याश्चतुरसहचरीपुञ्जमुग्धोत्तिः मिश्रं 
प्राणेशायाः स्मरज्यारणितमिव समाकर्ण्य मञ्जीरघोषम्‌। 
यामिन्याः पूर्वयामे विगलति विततौत्सुक्यमुज्जृम्भमाणो 
धन्यो निद्राच्छलेन श्लथयति सुहृदां नर्मगोष्टी प्रबन्धम्‌॥। 

- विक्रमादित्यस्य 
आघ्रातक्षोणिपीठः खुरशिखरसमाकृष्टरेणुस्तुरङ्गः 
पुञ्जीकृत्याऽखिलाङ्घ्रीन्‌ क्रमवशविनमज्जानुक मुक्त कायः। 
पृष्ठान्तः पार्श्वकण्डूव्यपनयनवशाद्‌ द्विस्त्रिरुद्वर्तिताङ्गः 
प्रोत्थाय द्राङ्‌ निरीहः क्षणमथ वपुरास्यानुपूर्व धुनोति॥।? 

- विक्रमादित्यस्य 
प्रातर्वारविलासिनीजनरणन्मञ्जीरमञ्जुस्वनै - 
sga: परिधूयपक्षतिपुटं पारावतः सस्पृहम्‌। 
किञ्चित्कुञ्चितलोचनां सहचरीं सञ्चुम्ब्य चञ्च्चाचिरं 
मन्दान्दोलितकण्ठकुण्ठितगलः सोत्कण्ठमुत्कूजति। 

- विक्रमादित्यस्य 


गहराई से प्रतिपद अध्ययन किया जाय तो सम्राट विक्रमादित्य के कवित्व के और भी 
प्रमाण मिल सकते हैं। परन्तु ये ललित पद्य विक्रमादित्य उपाधिधारी किसी भी परवर्ती नरेश? के 
नहीं हो सकते, यह मेरी अटल धारणा Fl उसका कारण है परवर्ती तथाकथित विक्रमादित्यों का 
अति साधारण, नीरस तथा अपकर्षयुगीन व्यक्तित्व। विक्रमादित्य की सहदयता एवं कवित्व का 
साधक प्रमाण है उनका उर्वर साहित्यिक युग एवं कालिदास सरीखे वाक्सिद्ध कवि के साथ 
उनका नित्यसाहचर्य! 


यद्यपि लोकमानस में प्रतिष्ठित ये पद्य सम्राट्‌ विक्रमादित्य के अस्तित्व के ही सूचक हैं - 
शब्दप्रमाण के माध्यम से। परन्तु अश्रद्धालु पाश्चात्य समीक्षकों के लिये इनका कोई महत्त्व नहीं 
था। वे तो मात्र प्रत्यक्ष दृष्ट घटना पर विश्वास करते हैं (संभवतः इसीलिये आजीवन सन्दिग्ध 
१. यह पद्य सुभाषितरत्नकोष (पद्य ११६७) में भी उद्धृत है। 
२. यह पद्य सुभाषितरत्नकोष (पद्य ११५४) में भी उद्धृत है। चूँकि सुभाषितरलकोषकार विद्याकर पण्डित 
जो जगद्दलविहार (बंगाल) के आचार्य थे, श्रीधरदास के पूर्ववर्ती हैं अतः इन पद्यां को कवि ने यथावत 
रत्नकोष से ले लिया है। विद्याकर का समय २०५० से ११५० ई. के बीच माना hs l 
. गुप्तनरेश समुद्रगुप्त के पुत्र चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त के पुत्र स्कन्दगुप्त 
विक्रमादित्य (छठीं शती) त्रिभुवनमल्ल विक्रमादित्य। 





w 
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मानसिकता में जीते हैं) विश्वास तो श्रद्धाजन्य होता है। यदि इन पद्यां को पारम्परिक - सत्य से 
भी जोड़ कर देखा जाय तो भी इनका महत्त्व कम नहीं होता। प्रश्‍न यह है कि इन पद्यो का कर्तृत्व 
सम्राट विक्रमादित्य से ही क्यों जुड़ा है? इनके कर्ता अकेले कालिदास भी तो हो सकते थे? 
विद्याकरपण्डित ने ग्यारहवीं शती के पूर्वार्ध में ही विक्रमादित्यकर्तृक इन पद्यों का संकलन 
किया। इसका सुस्पष्ट अर्थ यही है कि विद्याकर को ये पद्य प्राचीन-परम्परा से मिले होंगे, जो 
परम्परा लोक में व्याप्त थी विक्रम के ही युग से। लोक इन पद्यों को हजारों वर्षों से विक्रमकृत 
मानता रहा है। 

विक्रमार्क के सहदयकवि एवं विद्रृत्प्रिय होने में तो अविश्वास किया ही नहीं जा सकता। 
इस तथ्य को तो उनके राजकवि कालिदास ही प्रमाणित करते हैं अभिज्ञानशाकुन्तल में - यह 
कहते हुए कि यह 'अभिस्पभूयिष्ठा परिषद' है इसलिये 'प्रतिपात्रमाधीयता यत्न:' (एक-एक 
पात्र पर हमें ध्यान देना है) आचार्य बलदेव उपाध्याय ने उस अभिस्मप्रभूयिष्ठा (विद्वदूबहुल) 
परिषद्‌ को विक्रम की ही परिषद माना है जो सर्वथा उचित ही है। विक्रमविषयक कुछ अन्य 
प्रमाण प्रस्तुत हैं - 

१. महाराज सातवाहन हाल - प्रणीत गाहासत्तसई (प्रथम शती ई.) में विक्रमादित्य 
नामक एक उदार एवं प्रतापी शासक का उल्लेख है जिसने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के 
उपलक्ष्य में सेवकों को लाखों का उपहार दिया था - 

संवाहण सुहरसतोसिएण देन्तेण तुह करेलक्रवम्‌। 
चलणेण विक्कमादित्त चरिअं अणुसिक्खिअं तिस्सा। 

२. स्कन्दपुराण (१.२.३९ से ४२ अध्याय तक) में सप्राट विक्रमविषयक वृत्त विद्यमान है। 
इसमें विक्रमादित्य को कलिसंवत्‌ ३०२० अर्थात ई. पू. ८२ में विद्यमान घोषित किया गया है - 

ततस्त्रिषु सहस्त्रेषु विंशत्या चाधिकेषु च। 
भविष्यं विक्रमादित्यो राज्यं सोऽथ प्रलप्स्यते।। 

३. जैनवाङ्‌ मय में भगवान महावीर के परिनिर्वाण के ४७० वर्ष बाद विक्रमादित्य का 

राज्यारम्भ माना गया है - 
विक्कमरज्जारम्भ परडसिरिवीद निव्वुउ भणिया। 
सुन्नमुनिवेदजुतो विक्कमकालड जिनकाली।। 

४. मेरुतुङ्गचार्य - प्रणीत पद्यावली से ज्ञात होता है कि उज्जयिनी नरेश गर्दभिल्ल के पुत्र 
विक्रमादित्य ने शकों को पराजित कर अपना पैत्रिक (उज्जयिनी) राज्य हस्तगत कर लिया था। 
यह घटना महावीर-निर्वाण के ४७० वे वर्ष (५२७-४७०=५७ ई.पू.) में घटी थी। 

५. राजशेखरसूरि - प्रणीत प्रभावकचरित में भी वीर-निर्वाण-वर्ष ५६६ में (५२७ - 
४६६ = ६१ ई. पू.) विक्रम का राज्य माना गया है। प्रबन्धकोष एवं शत्रुञ्जयमाहात्म्य में 
उपलब्ध विवरणों से भी इसी मत की पुष्टि होती है। 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
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६. वत्सभट्टि के मन्दसौर - शिलालेख (कुमारगुप्त - प्रशस्ति) का भी कालमान 
मालवगण-स्थिति के माध्यम से प्रस्तुत है - 
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मालवानां गणस्थित्या याते शतचतुष्टये। 
त्रिणवत्यधिकेऽब्दानामृतौ सेव्यधनस्वने॥ 


अर्थात्‌ मालवगणस्थिति के ४९३ वे वर्ष में वर्षा ऋतु में ....। यह मालवगणस्थिति क्या 
है? इसकी विस्तृत व्याख्या आचार्य बलदेव उपाध्याय जी ने की है '। वस्तुतः ई. पू. तीसरी शती 
में मालव, क्षुद्रक तथा यौधेय आदि समृद्ध गणराज्य थे जिन्होंने सिकन्दर के आक्रमण का 
प्रतिरोध किया था। यौधेय गण तो वर्तमान हरियाणा में ही स्थिर रहा, परन्तु मालवगण ई. पू. 
प्रथम-द्वितीय शती में राजस्थान एवं माळव-क्षेत्र में स्थिर हो गया। इसी गणराज्य के प्रमुख थे 
सम्राट विक्रमादित्य, जिन्होंने शकों का दमन कर शकारि (अथवा शकाराति) की उपाधि धारण 
की तथा उसी उपलक्ष्य में मालवगणस्थिति (माळवसंवत्‌) की स्थापना की, जो कालान्तर में 
विक्रमसंवत्‌ के नाम से अधिक ख्यात हुआ। 


यह सोचने की बात है कि यदि सम्राट विक्रमादित्य तथा उनका संवत्‌ (मालवगण- 
स्थिति) ऐतिहासिक एवं प्रामाणिक न होते तो वत्सभट्टि अपने शिलालेख में उनका उपयोग क्यों 
करता? 


७. स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने आश्रयदाता को सांकेतिक रूप से अजर-अमर 
बनाने का यत्न किया है। कैसे ? 


(क) अपने त्रोटक विक्रमोर्वशीय में उन्होंने पुरूरवा के नायक होते हुए भी विक्रम को 
नायक-स्प में प्रतिष्ठित किया है। तो क्या विक्रम पुरूरवा का पर्याय है? कतई नहीं। कवि त्रोटक 
का नाम ऐलोर्वशीयम्‌ भी रख सकता था (यदि माना जाय कि पुरूरवस्‌ शब्द सज्ञानिर्माण में 
बाधक था सकारान्त होने के कारण) परन्तु उसने अपने आश्रयदाता को साक्षात्‌ पुरुरवा का 
प्रतिमान समझा, इसलिये उसको ही नायकरूप में कल्पित कर लिया। यह भी कहा जा सकता 
है कि एक प्रख्यात देवाङ्गना का प्रणयी एवं परिणेता बना कर कालिदास ने मर्त्यकोटिक विक्रमादित्य 
को अमर्त्यकोटिक माहात्म्य प्रदान किया। 


(ख) अनुत्सेकःखल्‌ विक्रमालङ्लारःकह कर कालिदास ने सम्राट्‌ विक्रमादित्य के निसर्ग 
की भी पहचान कराई। शाकुन्तल के एक प्राचीन हस्तलेख (वि. सं. १६९९ = १६४२ ई.) में 
नाटक की प्रस्तावना में विव्रमार्क के लिये रसभावविशेषदीक्षागुरुविक्रमादित्यसाहसाङ्क' विशेषण 
का प्रयोग है। 


(ग) मेरी दृष्टि में, शाकुन्तल में वैतालिकमुखेन अभिव्यक्त दुष्यन्त की सारी प्रशस्तियाँ 
शकारि विक्रम की ही हैं । 





१. सविस्तर द्रष्टव्य - संस्कृत साहित्य का इतिहास पृ. १४८, संस्करण १९९ ई.। 
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कथासरित्सागर में सम्राट का व्यक्तिगत नाम विक्रमादित्य तथा उनकी उपाधि areas 

बताई गई है। जैसे परवर्ती राजाओं ने विक्रमादित्य उपाधि धारण की उसी प्रकार विक्रम की 
उपाधि साहसाङ्क को भी कुछेक ने धारण किया। भोजदेव के पिता सिन्धुराज ने नवसाहसाडू की 
उपाधि धारण की? | भोजप्रबन्धकार बल्लालकवि ने मालवेश्वर भोज को भी साहसाङ्क कहा - 


भूपालमौलिमणिरञ्जितपादपीठ। 
हे साहसाडू! कवयामि वयामि यामि॥ 


जो भी हो, परन्तु इतना तो निश्‍चित ही है कि कालिदास तथा उनके संरक्षक विक्रमादित्य 
महाकवि अश्वघोष (प्रथम शती ई.) तथा शूद्रक (द्वितीय शती ई.) से पूर्व विद्यमान थे क्योंकि 
कालिदास ने मालविकाग्निमित्र नाटक की प्रस्तावना में, रामिल-सोमिल तथा कविमित्र जैसे 
अप्रसिद्ध रचनाकारों का तो उल्लेख किया है परन्तु अश्वघोष-शूद्रक का नहीं। 


वस्तुतः विक्रमादित्य, शुंगवंशी अग्निमित्र, कालिदास तथा महाभाष्यकार पतञ्जलि 
समसामायिक हैं, भले ही उनके आयुष्य में वैषम्य रहा हो। अग्निमित्र-सरीखे विलासी नृप को 
नाटक का नायक बनाना सिद्ध करता है कि उनके प्रति कवि का विशेष पक्षपात था। 


इस बृहत्‌ विवेचन के अनन्तर यह प्रश्‍न उठना स्वाभाविक है कि मतिभ्रष्ट पाश्चात्त्यों को, 
विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता के लिये और कौन प्रमाण चाहिये था? पाएचात्त्यों को ही अपना 
'भाग्यविधाता' मान हम भी चुप साधे Wl परन्तु नई सहस्त्राब्दी में एक बार पुनः भारतीय 
इतिहासकारों की दृष्टि सम्राट्‌ विक्रमादित्य की ओर गई है जिससे रघु की दिग्विजय, समुद्र गुप्त 
की दिग्विजय की प्रतिच्छाया न होकर, स्वयं सम्राट्‌ विक्रमादित्य की दिग्विजय सिद्ध हो गई है 
जो अरब तथा मध्येशिया तक व्याप्त थी। नई खोजो के अनुसार सम्राट्‌ विक्रमादित्य का 
साम्राज्य ईरान तक व्याप्त था। उन्होने अरब-राष्ट्रो में भी विजयध्वज फहराया, मक्का में 
विशाल शिवमन्दिर स्थापित किया तथा रोमन-सम्राट्‌ जूलियस सीजर को भी युद्ध में परास्त कर 
उसकी सामन्तकन्या से विवाह किया | 

वैचारिकी (नवम्बर-दिसम्बर २०११ ई. अंक, कोलकाता) में प्रकाशित अपने एक 
आलेख ‘Gore विक्रमादित्य की यूनानी रानी' शीर्षक में श्री वीरेन्द्रनाथ भार्गव ने विक्रमादित्य 
विषयक अनेक नये तथ्यों का प्रकाशन किया है जिनकी विस्तृत गुणदोषात्मक समीक्षा श्री ए. 
एल्‌. श्रीवास्तव ({-B sheet 24, Sector -9, Bhilai - 490009) ने पत्रिका के ही मई- 
जून २०१२ अंक में, प्रतिस्वर के अन्तर्गत किया है। 


श्री भार्गव का मन्तव्य था कि मालव, कृत तथा विक्रम - ये तीनो संवत्‌ विक्रमादित्य ने 





१. सिन्धुराजविषयक महाकाव्य का नाम ही है - नवसाहसाङ्कचरितम्‌। 
इन समस्त संक्षिप्त सांकेतिक सूचनाओं का विस्तृत विवरण जानने के लिये द्रष्टव्य-वैचारिकी, मई- 
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२. अध्याक्रान्ता वसतिरमुना (२.१४) नियमयसिविमार्ग (५.८) स्वसुखनिरभिलाषः Reatu Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


(५.७) 


जून २०१२ अक, पृ. ई. ९६। भारतीय विद्या मन्दिर शोध प्रतिष्ठान, नेली सेनगुप्ता-सरणी, कोलकाता- 
८७. 
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ही ई. पू. प्रथमशती में चलाए। श्रीवास्तव जी का कहना है कि एक ही राजा तीन संवत्‌ क्यों 
चलाएगा? वस्तुतः मालव तथा विक्रम - एक ही संवत्‌ के दो नाम हैं। इस सन्दर्भ की चर्चा मैं 
पहले कर चुका हूँ। श्रीवास्तव जी का कथन तर्कसंगत है। दोनो संवत्‌ एक ही हैं। एक साम्राज्य 
(मालव) पर आधारित है तो दूसरा उस साम्राज्य के अधिपति के नाम पर। कृत संवत्‌ की न तो 


प्रसिद्धी है, न ही प्रयोग। 


ए. एल. श्रीवास्तव ने दोनो संवतों के परवर्ती उपयोगों की चर्चा की है जो महत्त्वपूर्ण है। 
मन्दसौर स्थित गुप्तनरेश गोविन्दगुप्त (संवत्‌ ५२४) तथा कुमारगुप्त प्रथम (संवत्‌ ४९३-५२९) 
के अभिलेखों में मालव संवत्‌ का प्रयोग है (क्रमशः मालववंशकीर्तेः। मालवानां गणस्थित्या) 
परन्तु पृथ्वीराज द्वितीय के समकालीन मेनल (उदयपुर) स्तम्भाभिलेख में (संवत्‌ श्री विक्रमादित्य 
-पृथ्वीराज के चाचा विग्रहराज के दिल्ली स्तम्भलेख में) मालववंशगतवत्सर पदावली का 
प्रयोग है। विग्रहराज के ही एक अन्य अभिलेख में काले विक्रमभास्वत: शब्दावली प्रयुक्त है। 


विक्रमादित्य की यूनानी पत्नी के सन्दर्भ में वीरेन्द्रनाथ भार्गव की स्थापना यह थी कि 
विक्रमादित्य ने रोमन सम्राट जूलियस सीजर को परास्त किया था। परन्तु उसके पुत्र आगस्टस ने 
विक्रम से सन्धि तथा मैत्री कर ली। यूनानी राजकन्या इसी मैत्री की प्रतीक थी। इसकी समीक्षा 
में प्रस्तुत श्री ए. एल्‌. श्रीवास्तव का विवरण मैं साभार यथावत्‌ उद्धूत कर रहा हूँ - 

'चस्तुतः जूलियस सीजर पराजित पाम्पी का पीछा करता, ५० ई. पू. में एशियाई भूभाग 
सीरिया को अतिकान्त करता मिस्र जा पहुँचा। पाम्पी को तो मिस्रनरेश ने मरवा दिया (और 
संभवतः स्वयं भी मर गया) परन्तु सीजर उसकी विधवा रानी, अप्रतिम सुन्दरी क्लियोपैट्रा के 
साथ ई. पू. ४६-४७ तक Wl सीरिया में उसका कोई युद्ध हुआ नहीं। ऐसी स्थिति में ए. एल्‌. 
श्रीवास्तव श्री भार्गव वर्णित दोनों घटनाओं (१. सीजर-विक्रम का युद्ध तथा २. आगस्टस द्वारा 
विक्रम को कन्योपायन देकर सन्धि करना?) को तर्कसंगत नहीं मानते। वह यह भी बताते हैं कि 
आगस्टस सीजर का बेटा नहीं, भतीजा था और उसका मूलनाम था आक्टेवियन। सीजर ने मृत्यु 
से पूर्व ही उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। सम्राट्‌ बनने के बाद ही वह आगस्टस 
उपाधि से अलंकृत हुआ। 

श्री वीरेन्द्रनाथ भार्गव ने ईरान के शामी नामक स्थान से प्राप्त (तथा अभी भी संग्रहालय 
में सुरक्षित) धोतीधारी प्रतिमा को सम्राट्‌ विक्रमादित्य ही माना है। यह प्रतिमा ई. पू. प्रथमशती 
की है। श्री भार्गव मानते हैं कि ईरान विक्रम-साम्राज्य का अंग था और विक्रम के अन्तिम दिन 
यहीं बीते। सम्राट्‌ की मृत्यु भी शामी में ही हुई) 

शामी की विक्रम-प्रतिमा के ही समान एक अन्य धोतीधारी प्रतिमा उत्तरी ईराक के हथरा 
नामक स्थान से प्राप्त हुई है जो ई. पू. दूसरी शती के राजा उथाल (उत्ताल) की Vl श्री भार्गव ने 
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विक्रमार्क तथा उत्ताल को भी यथाकथंचित्‌ सम्बद्ध माना है। 


वस्तुतः विक्रमादित्य के सन्दर्भ को लेकर भार्गव एवं श्रीवास्तव दो ध्रुवों पर Zl जब दो 
विद्वान्‌ किसी प्रमेय को लेकर पूर्वाग्रह-ग्रस्त हो जाते हैं तथा अपने पक्ष-पोषण पर उतारू-तब 
सत्य या तो द्वेधग्रस्त हो जाता है अथवा अविश्वसनीय। भारतीय इतिहासकारों का एक वर्ग 
आत्मकदर्शना, साम्यवादी चिन्तन तथा कृतघ्नता के कैंसर से ग्रस्त है। ये मुस्लिम, मसीही तथा 
यहूदी तो नहीं ही हैं, परन्तु हिन्दु होते हुए भी नहीं हैं। हिन्दु-मानसिकता से उन्हें चिढ है। परन्तु उन्हे 
इतना तो ज्ञान होना ही चाहिये कि भारत में प्रत्यभिज्ञान-विहीन व्यक्ति को 'जारजात' कहा गया 
है। भारत में हैं तो भारतीय बनना ही होगा। मूलच्छेदी मानसिकता श्रेयस्कर नहीं। 


वैचारिकी (मई-जून २०१२ ई.) के प्रतिस्वर में ही प्रकाशित श्री अरुणकुमार उपाध्याय 
(कटक) के विवरणा श्री भार्गव के मत का तर्कसंगत समर्थन करते हैं। श्री उपाध्याय जी के मत 
इस प्रकार हैं विक्रमादित्य की यूनानी रानी के बारे में अर्ध-प्रमाण हैं। 


ईरान की धोतीधारी प्रतिमा निश्चित रूप से भारतीय राजा की है और केवल विक्रमादित्य 
ही उस भाग पर शासन करता था। पर यूनानी राजकुमारी का विवाह उनसे हुआ या ईरानी शासक 
से? यह स्पष्ट नहीं है। 


विक्रमादित्य का प्रभाव अरब तक था। पर अरब, ईरान का प्रत्यक्ष शासन वहीं के 
राजाओं का था। विक्रमादित्य ने अयोध्या का राममन्दिर तथा काबा (मक्का) का शिवमन्दिर 
बनवाया था जहाँ स्वर्णथाली पर उनका चित्र तथा गाथा लिखी थी-यह थाली तुर्की के संग्रहालय 
(इस्ताम्बुल) में सुरक्षित है। इस पर विस्तृत जानकारी इण्टरनेट पर उपलब्ध है। 


श्री उपाध्याय का यह कथन शत-प्रतिशत सही है कि कालनिर्णय केवल पञ्चाङ्ग द्वारा 
होता है। कार्बन डेटिंग द्वारा उसका अनुमानमात्र हो सकता है जिसमें ५० प्रतिशत तक की भूल 
होती है। अंग्रेजों ने इतिहास का कालक्रम नष्ट करने के लिये उन सभी भारतीय राजाओं को 
काल्पनिक घोषित कर दिया जिन्होंने शक या संवत्सर आरम्भ किया था। 


भारत में राम तथा कुष्ण के बाद सबसे अधिक वर्णन उज्जैन के परमार राजा विक्रमादित्य 
के बारे में है, पर अंग्रेजभक्तों के अनुसार उनका कोई उल्लेख नहीं है। जीवन भर शूद्रक का 
मृच्छकटिकम्‌ पढाने के बाद संस्कृत के महोपाध्याय मानते हैं कि शूद्रक का इतिहास में कोई 
उल्लेख नहीं है। कोई भी संस्कृत का विद्यार्थी विक्रमादित्य के ही नवरत्नों का साहित्य पढता है 
- धन्वन्तरि की सुश्रुतसंहिता, क्षपणक का जैनागम, अमरसिंह का अमरकोष, वराहमिहिर की 
पञ्चसिद्धान्तिका, बृहत्संहिता, बृहज्जातक, वररुचि के वार्त्तिक, चन्द्रवाक्य (सरल ज्योतिष 
गणना) तथा कालिदास के महाकाव्य पर सब पढने के बाद भी उनका मानना है कि विक्रमादित्य 
का कोई भी उल्लेख इतिहास में नहीं है। यह मानने के बाद भी विक्रमसंवत्‌ के नियमों के अनुसार 


१. परन्तु अरुणकुमार उपाध्याय ने कहा है कि यूनानी राजकन्या से विकमार्क का विवाह एक सत्य घ्या $i tu alidas Sariskrit णाण्य्यु्यवैमॅनीर्त हैं जब कि अर्धशिक्षितो द्वारा प्रचलित राष्ट्रीय शक अभी तक चल नहीं पाया।' 
हो; वह कन्या तीज के किले सागत की थी। श्री उपाध्याय के ये विचार हमें प्रेरित भी करते हैं। आहत भी! हमारी राष्ट्रभक्ति, राष्ट्राभिमान, 


३४ 
आत्माभिमान कब जागृत होगा? हमारा बौद्धिक दिवालियापन तथा पाश्चात्त्योन्मुखी चारणवृत्ति 
कब समाप्त होगी? मैं श्री उपाध्याय के विचारों से पूर्ण सहमत हूँ। 
महाकवि कालिदास-प्रणीत ज्योतिर्विदाभरण को पाश्चात्त्यों (तथा तदनुवर्ती भारतीय 

विद्वानों ने भी) ने मात्र इसलिये जालीग्रंथ मान लिया क्योंकि इसमें विक्रमादित्य द्वारा रोमन 
सम्राट्‌ सीजर को पराजित करने का स्पष्ट प्रमाण है - 

यो रुक्मदेशाधिपतिं शकेश्वरं 

जित्वा गृहीत्वोज्ञयिनीं महाहवे। 

आनीय सम्भ्राम्य मुमोच यस्त्वहो 

स विक्रमार्कः समसहञ्चविक्रमः॥ 

- ज्योति. २२.२७ 


ज्योतिर्विदाभरण का रचनाकाल ई. पू. ६८ वर्ष है । इसके बाईसवे अध्याय में कुल २२ 
पद्यों में शकारिविक्रमादित्य का अत्यन्त प्रामाणिक एवं विस्तृत वर्णन है। इसमें विक्रमार्क के 
सभासदों, नवरत्नों, ज्योतिर्विदों, प्रताप-ऐश्वर्य, सैन्यशक्ति, दिग्विजय -यात्रा विजित-भूभागां 
तथा प्रभुत्वादि का चामत्कारिक वर्णन है। सातवें पद्य में कवि (कालिदास) लिखता है - 

वर्षे श्रुतिस्मृतिविचारविवेकरम्ये 

श्री भारते खघृतिसम्भितदेशपीठे। 
मत्तोऽ द्युना कृतिरियं सति मालवेन्दरे 
श्रीविक्रमार्कनृपराजवरे समासीत्‌॥ 

इस काव्य में शंकु, वररुचि, मणि, रङ्गदत्त, विष्णु, त्रिलोचनहर, घटखर्पर, अमरसिंह, 
सत्य, वराहमिहिर, श्रुतसेन, बादरायण, कुमारसिंह, कालतन्त्र, धन्वन्तरि, क्षपणक, वेतालभडु, 
कालिदास को विक्रम की राजसभा में प्रतिष्ठित बताया गया है (पद्य ८, ९ तथा दस) 

विक्रमादित्य के अप्रतिम राजैश्वर्य का परिज्ञान हमें निम्न पद्य से ही हो 
जाता है - 
अष्टौ यस्य शतानि मण्डलधराधीशाः सभायां सदा 
स्युः संसत्परिणाहकोटिसभटाः सत्पण्डिताः षोडश। 
दैवज्ञा दश, षण्मिताश्चभिषजो भझस्तथा ढाढिनो 
वेदज्ञा रसचन्द्रमा विजयते श्रीविक्रमस्सोऽधिभूः॥ 
- ज्योति २२.११ 





१. वर्षे: सिन्धुरदर्शनाम्बरगुणे (८६१३ = ३१६८) यातिकलौसम्मिते 
मासे माधवसंज्ञके च निहितो ग्रन्थक्रियाविक्रमः। 
नानाकालविधानशास्त्रगदितज्ञानं विलोक्यादरा- 
दर्जे ग्रन्थसमाप्तिरस्त्र विहिता ज्योतिर्विदां प्रीतये।। ज्योति. २२.२१ 


३५ 
विक्रम, कालिदास तथा भारतीयेतिहासविषयक ऐसे विलक्षण ग्रंथ को अंग्रेजों ने क्यों 
जाली माना, समझ से बाहर की बात है। 


श्री अरुणकुमार उपाध्याय के अनुसार विक्रमादित्य का शासन ८२ ई. पू. में प्रारंभ हुआ। 
पशुपतिनाथ (नेपाल) में ५७ ई. पू. में उनका संवत्‌ (मालवगणस्थिति अथवा विक्रम संवत्‌) प्रारम्भ 
हुआ। उसके दश वर्ष बाद रोमन सम्राट्‌ सीजर ने २५ दिसम्बर ४७ ई. पू. के दिन अपना संवत्‌ 
चलाना चाहा। परन्तु विद्वानों ने विरोध किया क्योंकि शुक्लपक्ष का प्रतिपत्‌ चन्द्र २ जनवरी ४८ ई. 
पू. से प्रारभ हो रहा था। अतएव सीजर ने अपना संवत्‌ दश दिन बाद प्रवर्तित किया। इस सन्दर्भ में 
उपाध्याय जी ने डॉ. मेघनाद साहा की कैलेण्डर विषयक रिपोर्ट उद्धुत की है - 

Caesar wanted to start the new year on the 25th December, the 
winter soistice day. But people resisted that choice, because a new 
moon was due on January ist 48 B.C. And some people considered 
that the new moon was lucky. Caesar had to go along with them in their 
desire to start the new reckoning on a traditional lunar land mark - 

Part of the report of the Calendar Reforms Committee under prof 
M. N. Saha with Shri. N. C. Walisi as secratary in November 952. 
Published by Council of Scientific & Industrial Research Rafi Marg, 


New Delhi - . 955, 2nd Edition 992 P. 68 (Last Paragraph) 
जैसा कि उपाध्याय जी ने भी कहा है कि सम्राट विक्रमादित्य ने अरब-राष्ट्रों पर भी 

विजय प्राप्त की थी तथा काबा का विशाल शिवमन्दिर बनवाया था (जो मोहम्मद साहब ने 
तुडवा कर काबा मस्जिद बनवा दी) उस मन्दिर में समय-समय पर कविसम्मेलन होते थे तथा 
देवाधिदेव शिव तथा अन्य देवों, महापुरुषों की प्रशंसा में कविताएँ पढ़ी जाती थी। इनमें महादेव, 
विष्णु तथा विक्रमादित्य प्रमुख थे। इन कविताओं का संकलन भी किया गया तथा उन्हें सुवर्णपत्र 
पर अंकित कर शिवमन्दिर में स्थापित भी किया गया। पैगम्बर मुहम्मद के पूर्व का अरब देश 
पूर्णतः वैदिक संस्कृति एवं आचारपद्धति का अनुयायी था। लोग मूर्तिपूजक थे तथा चारों वेदों 
के ज्ञान में दक्ष थे। इसका प्रमाण हम मुहम्मद से प्राय: १७०० वर्ष पूर्व अवतरित अरबी कवि 
लबि-बिन-अरब्रफ बिन तुर्फा की लम्बी शायरी में पाते हैं जिसमे तुर्फाने पवित्र भारतभूमि का 
अभिनन्दन करते हुए, भारत के प्रति परमेश्वर की कृपा एवं प्रीति की प्रशंसा की है। कवि कहता 
है कि - हे हिन्दभूमि! तेरा अभिनन्दन है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार में अपना प्रकाश बिखेरने के 
लिये केवल तुम्हें चुना! ईश्वर का वह प्रकाश तुम्हें चारों वेदों के रूप में मिला - 

अया मुबारकेल अरज यू शैये नोहा मिलनहिन्दे 

ब अरादकल्लाह: मज्यो नज्जेल जिकरतुन॥ 

न होवा आलमुस्साम बल यजुर मेनल्लाहे तंजीलन्‌ 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collectio am द्या आरलीयो मुत्तबेऊन योवश्शेरी at नजातुन। i 


व इशनेनं हुमा रिक अतर तासिहीन क अखबतुन 


३६ 
व असनात अलाऊदन बहावा मशसर Tall 
- सेअरुल अकूल पृ. १५७ 
पैगम्बर मुहम्मद के चाचा उमरबिन हश्शाम भी उच्च कोटि के कवि थे। उनकी कविता में 
भी महादेव, विक्रमादित्य तथा गंगा आदि के प्रति असीम श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। एक छन्द में 
तो हश्शाम यहाँ तक लिखते हैं कि है परमेश्वर! मुझे बस एकरात उस पवित्र देश में गुजारने को 
दे दो, जहाँ भगवान महादेव का निवास है। देखिये, 
व अहलोलहा अज: अरमीमन महादेव ओ 
मनजिल इलमुद्दीने मिनहम बसयत्तरु॥ 
म अयस्सपरे अखलाकून हसनन कुल्लहुम 
नजूमुन अजाअत सुम्म गाबुल RAII 
वस्तुतः इस्लाम अरब की वैदिक-संस्कृति पर, भयावह रक्तपात के बल पर प्रभावी 
हुआ। अन्यथा मक्कावासियों ने तो मुहम्मद साहब को, वेदविरोधी उपदेशों के कारण भगा ही 
दिया था। प्राणभय से मुहम्मद भाग कर (fea) मदीना चले गए थे। वहाँ उन्हे अनुयायी बनाने 
तथा शक्तिसंचय का अवसर मिला। उन्होने सर्वप्रथम मक्का पर ही आक्रमण किया। शिवमन्दिर 
तोड़ा, ग्रन्थागार में आग लगवा दी तथा चुन-चुन कर अपने विरोधियों का सिर काटा। कुछ 
बडे-बूढ़ों की मध्यस्थता से यह नरसंहार बन्द हुआ - इस्लाम स्वीकार कर लेने की शर्त पर। न 
चाहते हुए भी, सब मुहम्मद के अनुगत बन गए। 


देखते ही देखते प्रतिहिंसा, प्रतीकार तथा द्वेषाभिमुख इस्लाम अरब-सीमा से बाहर 
निकल ईराक, ईरान, मिस्र, अफ्रिका, सीरिया तथा तुर्की तक व्याप्त हो गया। 


७५० ई. में जब उमैयावंश के शासन की समाप्ति के बाद अब्बासी वंश के लोक इस्लाम 
के उत्तराधिकारी बने तब खलीफा उस्मान तथा हारँन अल रशीद ने सामञ्जस्य तथा प्रेम का 
वातावरण स्थापित किया। खलीफा हारँनने पूर्व-पैगम्बरयुगीन कविताओं का संग्रह कराया, 
जो इस्ताम्बुल के म्यूजियम में सुरक्षित है। 


सम्राट विक्रमादित्य का अभिनन्दन, जो एक सुवर्णपट्टपर खुदा है, भी इसी संग्रहालय में 
सुरक्षित है। उस अभिनन्दनपत्र का अंग्रेजी ख्पान्तर प्रस्तुत है - 


Forunate are those who were born (and lived) during king Vikrama’s 
reign. He was a noble, generous, dutiful ruler, devoted to the welfare of 
his subjects. But at this time we Arabs oblivious of God were lost in 
sensual pleasures. Plotting and torturbes were rampant. The darkness 
of ignorance had enveloped our country the lamb, struggling for her life 
in the cruel paws of a wolf. We Arabs were up in ig norance, The enti E 
country was enveloped in darkness, so intense as on a new moon hight. 


३७ 

But the present dawn and pleasant sunshine of education is the 
result of the favour of the noble king Vikramaditya whose benevolent 
supervision did not lose sight of us, foreigness as we were. He spread 
his sacred religion among us and sent scholars. whose brilliant shine 
like that of the sun, from his country to ours. These scholars scholars 
and preceptors throgh whose brilliant shine like that of the Sun, from 
his country to us. Here scholars and preceptors, throuh whose benevo- 
lence we were once again made cognisant of the presenee of God, 
introduced to his sacred existence and put on the road of truth, had 
come to our country to preach their religion and impart education at 
king Vikramditya’s behest. 


- Aditya Inscription found inscribed on a gold dish hung inside the 
Kaba in Mecca is found recorded on page 3I5 of a volume known as 
SAYAR - UW-OKUW treasured in the Makhtab - e- Sultania library in 
Istanbul, Turky. 
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३८ 
तृतीय अध्याय 
कालिदास एवं विद्योत्तमा 





यह आलेख लिखने से पूर्व मैं व्यक्तिगत निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी दृष्टि में मौलिक 
एवं प्रथम कालिदास वह हैं जो उज्जयिनी-नरेश शकारि विक्रमादित्य एवं विदिशानरेश अग्निमित्र 
शुंग के समकालीन हैं तथा दोनों की राजसभा के सम्मानित कवि रहे हैं। ' अपने बृहत्‌ प्रमाणपुष्ट 
आलेख देवदत्त से कालिदास? में तथा मौलिक नाट्यकृति विद्योत्तमा की भूमिका में मैंने इस 
कालिदास के विषय में निम्न तथ्य प्रकाशित किये हैं - 


शः 


कालिदास की जन्मभूमि संभवत: कपिष्ठल ग्राम थी जिसे आज कविठा कहा जाता 
है। यह स्थान वर्तमान गढ़वाल-क्षेत्र मे भागीरथी एवं मन्दाकिनी के बीच कालीमठ- 
क्षेत्र में है। 


. कालिदास निश्चित रूप से शैशव में ही माता-पिता से वंचित होकर, किसी दयालु 


प्रतिवेशी द्वारा पाले-पोसे गये थे। यह सब उनकी प्रत्येक कृति में कृतकतनय' के 
स्प में बरबस प्रकट हुआ है। 


. कुमारावस्था में (संभवतः १३, १४ वर्ष की वय में) बाळक कालिदास को अपनी 


जन्मभूमि छोड़नी पड़ी और वह किसी विद्वान आचार्य (सोमरात ?) के साथ रामगिरि- 
आश्रम में आगे जो वर्तमान सरगुजा जनपद में, अम्बिकापुर-विलासपुर मार्ग पर 
प्राय: अम्बिकापुर से ३५ कि. मी. दक्षिण में स्थित है। सम्प्रति इसे रामगढ़ कहते 
हैं। वस्तुतः यही मेघदूत के यक्ष की तप:स्थली भी है। मैं स्वयं तीन बार इस स्थल का 
निरीक्षण कर चुका हूँ। 


. रामगिरि-आश्रम में ही कालिदास (देवदत्त) की शिक्षा-दीक्षा, कुलपति सोमरात 


की कन्या सुतनुका से विवाह, गर्भवती सुतनुका की अकालमृत्यु एवं कुमार अग्निमित्र 
से देवदत्त की प्रगाढ़ मैत्री आदि घटनायें घटीं। 


. सुतनुका की मृत्यु से सन्तप्त एवं विरक्तप्राय देवदत्त को कुमार अग्निमित्र यथाकथंचित्‌ 


विदिशा ले आये जहाँ उनको सेनापति पुष्यमित्र शुंग का सान्निध्य मिला। 


. ब्राह्मणकुमार देवदत्त के कवित्व एवं उदात्त चरित्र से प्रभावित सम्राट्‌ पुष्यमित्र ने 


उन्हें अपनी पुत्री विदुषी विद्योत्तमा के लिये वरण किया तथा दोनों को परिणय-सूत्र 
में बाँध दिया। 


. महान्‌ राष्ट्रभक्त, वैदिक धर्म एवं संस्कृति के रक्षक तथा चरित्र एवं खड्ग के धनी 


सम्राट्‌ पुष्यमित्र अपने पुत्र कुमार अग्निमित्र की विलासिता से अत्यन्त उद्विग्न एवं 
दुःखी थे। पश्चिमोत्तर सीमा पर भी उन्होंने अपने यज्ञाश्व की रक्षा के लिये पौत्र 





१. इस सन्दर्भ की युक्तियुक्त समीक्षा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। 


२. सप्तधारा, सम्पूर्णानन्द सं. वि. वि. वाराणसी। २००४ ई-। 
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३९ 
कुमार वसुमित्र को ही नियुक्त किया था, अग्निमित्र को नहीं। 


. प्रारंभिक चरण में तो विद्योत्तमा-देवदत्त का दाम्पत्य निर्विघ्न रहा। परन्तु सुतनुका- 


वृतान्त से अनभिज्ञ, स्वाभिमानिनी विद्योत्तमा को, एक अवसर पर सब कुछ ज्ञात 
हो गया और उसे लगने लगा कि देवदत्त अभी भी सुतनुका में ही समरस एवं विलीन 
है। इस भ्रान्ति का कोई शमनोपाय देवदत्त के पास नहीं था। फलतः दाम्पत्यप्रणय में 
दूरियाँ बढ़ती गई। 


. इसी बीच निराश एवं कुण्ठित देवदत्त को उज्जयिनी जाने का अवसर मिला। वह 


“eo 


भगवती कालिका की आराधना में लीन हो गया। अन्ततः उसे अप्रतिम प्रातिभ 
महाकवित्व एवं आत्मशान्ति का वर प्राप्त हुआ। भगवती से प्रेरित सम्राट्‌ विक्रम ने 
भी देवदत्त को कालिदास उपाधि एवं नवरत्न-मुख्य के सम्मान से अलंकृत किया। 


. अन्ततः विद्योत्तमा को भी पति के निश्छल प्रेम एवं निष्ठा का बोध हुआ। 


चिरकालानन्तर, वियुक्त पति-पत्नी पुनः मिले पारस्परिक उत्कण्ठा, विश्वास एवं 
स्पृहा के साथ। दोनों वागर्थ की भाँति सम्पृक्त हो उठे। दोनों ने चिरकाल तक 
अर्धनारीश्वर -दाम्पत्य का भोग किया। 


. महाकवि ने देवदत्त के रूप में प्रारंभिक काव्ययात्रा की जिसे ऋतुसंहार कहा गया। 


कालिदास के रूप में उन्होंने क्रमशः मेघदूतम्‌, मालविकाग्निमित्रम्‌, विक्रमोर्वशीयम्‌, 
कुमारसम्भवम्‌, रघुवंशम्‌ तथा अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ का प्रणयन किया। मेघदूतम्‌ में 
उन्होंने सुतनुका एवं स्वयं को केन्द्र में रखा। मालविका एवं अग्निमित्र के प्रणयवृत्त 
एवं विवाह को लेकर उन्होने माळविकाग्निमित्रम्‌ लिखा। विक्रम के व्यक्तित्व को 
उजागर करने के उद्देश्य से विक्रमोर्वशीयम्‌ लिखा कवि ने। शेष कृतियाँ उन्होंने 
भारतीय धर्म, संस्कृति एवं जीवनमूल्यों की प्रतिष्ठानहेतु लिखीं। अभिज्ञानशाकुन्तल 
की पृष्ठभूमि में निश्चय ही पलायनवादी बौद्ध संस्कृति का तिरस्कार तथा उपनिषदों 
के कर्मवाद की स्थापना का दृढ़ संकल्प दृष्टिगोचर होता Vl दोनों महाकाव्यों में भी 
भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्यों की प्रतिष्ठा है जो तपःपूत प्रेम की दिव्यता, 
गोसेवा- महिमा, शरणागतवत्सलता, सत्यसन्धता, लोकानुरञ्जन आदि के रूप में 
वर्णित हए हैं। 


कालिदासविषयक मेरी इन स्थापनाओं पर सहमत होने के लिये आवश्यक है मत्प्रणीत 
सम्पूर्ण कालिदास-साहित्य का अध्ययन। परन्तु इस आलेख में केन्द्रित हूँ मात्र विद्योत्तमा से जुड़े 
कालिदास पर। 


कालिदास एवं विद्योत्तमा के दाम्पत्य का सन्दर्भ एक जनश्रुति-मात्र है, ऐसा अधिसंख्य 
ee य र ण स क0 कल आल पक विद्वानों का विचार है। इस अर्धसत्य की पुष्टि इतिहास से नहीं हो पाती, यह भी सत्य है। 
-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit Universe gare Galea £ Q ari की दृष्टि में at जनश्रुति अथवा किं्दन्ती का कोई मूल्य ही नही है | 


परन्तु प्रख्यात भारतीय ऐतिहाविद्‌ कल्हण जनश्रुति को भी घटित इतिहास का स्रोत 


xo 
मानते हैं। नाऽमूला जनश्रुतिः अर्थात्‌ जनश्रुति या किंवदन्ती निर्मूल (निराधार) नहीं होती। उसमें 
सत्य तो होता ही है। हाँ, सत्य लिपटा रहता है कुछ शंका-सन्देह, अतिशयोक्ति के विवर्तो में, 
जिन्हें समाज जोड़ देता है। विद्वान समीक्षक का कर्तव्य है कि वह ऐसी जनश्रुति का, सत्य के 
निकष पर परीक्षण करे तथा निर्विवाद तथ्य को उजागर करे। 


इसी दृष्टि से हमें विद्योत्तमा-सन्दर्भ पर भी विचार करना चाहिये। संभवतः इन जनश्रुति 
को शब्दबद्ध करने वाले प्रथम साहित्यकार मेरुतुंगाचार्य हैं जिन्होंने अपने कथाग्रंथ प्रबन्धचिन्तामणि 
में कालिदास को प्रारंभिक जीवन में एक मूर्ख सिद्ध करते हुए, राजपुत्री विद्योत्तमा के साथ उनके 
विवाह सम्पन्न होने तथा काली की कृपा से अखण्ड वैदुषी प्राप्त करने की बात कही। 


जैन आचार्य तथा साहित्यकार प्रारंभ से ही जनता के बीच रहे हैं। ब्राह्मण -श्रमणियों तथा 
श्रावकों का दल नित्य संचरणशील रहता था। ये लोग अन्य साम्प्रदायों के साधु-संन्यासियों की 
तरह एकान्त, नदीतट, वन, पर्वत अथवा गिरिगुहा को न चुनकर, गाँव-गिराँव में ही विश्राम 
करते तथा जनता को धर्मोन्मुख बनाते थे। यही कारण था कि इन्हें लोक में घटी घटनाओं को 
प्रत्यक्ष ज्ञान था। ये लोग ऐतिहासिक वृत्तों के विश्वसनीय ज्ञाता होते Al फलतः इनके द्वारा 
वर्णित ऐतिहासिक घटनाओं पर चाहे वह किसी सीमा तक विकृत ही क्यों न हो, सहसा 
अविश्वास नहीं किया जा सकता। 


साम्प्रदायिक विद्वेष होने के कारण कुछ जैन साहित्यकारों ने वैदिक परम्परा के महापुरुषों, 
नरपतियो तथा साहित्यकारों का चरित्र भले ही बदलकर लिखा हो (जो अश्रद्धेय एवं उद्गेजक 
हो) परन्तु उनसे जुड़ी सच्चाईयों को उन्होंने ईमानदारी से प्रकट किया है। एकपत्नीब्रतधारी 
मर्यादापुरुषोत्तम राम को परम भोगी-विलासी बताना (स्वयंभू-प्रणीत पउमचरिउ) कालिदास 
को मूर्ख कहना तथा परमर्दिदेव को अत्यन्त नृशंस वर्णित करना (प्रबन्धचिन्तामणि) इसी प्रकार 
के सन्दर्भ हैं। 
कालिदास अपने युग में भी शिखरस्थ कवि थे। १५ वीं शती में उत्पन्न आचार्य मल्लिनाथ 
सूरि किस सीमा तक उनके प्रति नतमस्तक हैं, यह उनके एक है श्लोक से सिद्ध हो जाता है - 
कालिदासगिरां सारं कालिदासः सरस्वती। 
चतुर्मुखोऽथवा ब्रह्मा विदुर्नाऽन्ये तु मादृशाः॥ 
ऐसे कनिष्ठिकाधिष्ठित, वैदिकसंस्कृति-पोषक, कालजयी कवि के लोकव्यापी यश से 
यदि कोई जैन साहित्यकार खिन्न होता है तो कोई आश्‍चर्य नहीं। संभवतः पूर्वाग्रहग्रस्त, मेरुतुंगाचार्य 
ने ऐसे महामहिमशाली कालिदास को निसर्गतः जड तथा देवकूपा से महाकवि बना सिद्ध कर 
अपनी भड़ास निकाल ली। परन्तु किसी राजकन्या के साथ उनके विवाह जैसी घटना की 
वर्णना-उनकी मिथ्या कल्पना नहीं हो सकती। यह एक ऐतिहासिक सत्य था, जिसकी समीक्षा 


४१ 
के साथ मण्डनमिश्र की पत्नी का शास्त्रार्थ हुआ तो कहाँ हुआ? माहिष्मती में, काशी में अथवा 
मिथिला में? स्थान-विषयक ये सारी विकृतियाँ इस कथा से जुड़ी हैं। इसी प्रकार, विद्योत्तमा 
कहाँ की राजकन्या थी, निश्चित नहीं। एक सूत्र बताता है कि कालिदास एवं विद्योत्तमा का 
शास्त्रार्थ काशी में हुआ (फलतः वह काशिराज की कन्या रही होगी) परन्तु मेरा दृढ विश्वास है 
कि विद्योत्तमा सम्राट्‌ पुष्यमित्रशुंग की विदुषी कन्या रही होगी। इस सन्दर्भ में मेरे तर्क हैं - 

१. कालिदास के युग में श्रुति-स्मृतिसम्मत वैदिकधर्म का पालन निष्ठापूर्वक हो रहा 
था जिसका प्रमाण हमें पशुमारणकर्मदारुण अनुकम्पामृदुरेव श्रोत्रियः' आदि उक्तियों 
में मिलता है। इससे सिद्ध है कि यदि किसी राजकन्या से द्विजकुमार कालिदास 
का विवाह हुआ था तो वह विवाह सवर्णकोटिक ही रहा होगा। कालिदास के युग 
में एकमात्र शुंगवंश ही ब्राह्मणों का था। अतः विद्योत्तमा को इसी राजवंश से 
सम्बद्ध होना चाहिये। 

२. अग्निमित्र-सरीखे शौर्य-पराक्रमविहीन, रागरंग में डूबे विलासी नरेश के प्रति 
कालिदास की जैसी अखण्ड प्रीति है, उससे भी सिद्ध है कि या तो अग्निमित्र- 
कालिदास परस्पर घनिष्ठ मित्र है अथवा सम्बन्धी। मित्र अथवा सम्बन्धी के ही 
प्रति किसी व्यक्ति का अखण्ड अनुराग हो सकता है। मेरी सोच यह है कि विद्योत्तमा 
atta की ही सगी अथवा वैमात्रिक भगिनी रही होगी। फलतः दोनों के बीच 
साले-बहनोई का घनिष्ठ सम्बन्ध था। घनिष्ठ मैत्री तो दोनों के बीच रामगिरि- 
आश्रम में ही स्थापित हो चुकी थी। 


३. जैसे कालिदास “अनुत्सेकः खलु विक्रमालंकारः' के बहाने अपने आश्रयदाता सम्राट्‌ 
विक्रमादित्य का गुणानुवाद करते हैं ठीक उसी प्रकार महर्षि कण्व के मुख से 
'वत्से! सुशिष्यपरिदत्ता विद्येवाऽशोचनीयाऽसि संवृत्ता कहलाकर विद्योत्तमा के 
साथ अपने परिणयसूत्र को भी संकेतित करते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। इस उपमा 
में विद्या से विद्योत्तमा तथा सुशिष्य शब्द से अतिशय विनम्र एवं गुणवान्‌ कालिदास 
का मुद्रालंकार के माध्यम से स्पष्ट बोध होता है। कवि अपने ग्रंथ में कब, कहाँ 
कैसे और क्यों व्यक्तिगत जीवन के सत्य पिरो देता है, यह उसकी गहन भावभूमि 
तक पहुँच कर ही जाना जा सकता है। वह गूढ़ संकेत ऐसा नहीं होता कि प्रत्येक 
पाठक उसे जान-समझ ले। 

४. कालिदास को शुंगवंश की पारिवारिक सूक्ष्म गतिविधियों का भी बोध है। पिता एवं 
पुत्र (सम्राट्‌ पुष्यमित्र एवं अग्निमित्र) के पारस्परिक मनोमालिन्य से भी कवि 


परिचित है और उसे संकेतित भी करता है अग्निमित्र के नाम प्रेषित पुष्यमित्र के पत्र 


की जानी चाहिये l CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Bizetion 


जनश्रुतियो में देश, काल तथा व्यक्तिविषयक विकृतियाँ लिपटती जाती हैं। आदि शंकर 
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सोऽहमिदानीमंशुमता सगरपुत्रेण प्रत्याहृताश्वो यक्ष्ये। 

तदिदानीमकालहीनं विगतरोषचेतसा भवता वधूजनेन सह 

यज्ञसेवनाय आगन्तव्यम्‌। - मालविका 

यह पत्र अत्यन्त साभिप्राय है। धारिणी एवं इरावती के रहते हए भी विलासी अग्निमित्र ने 

मालविका से (तिसरा) विवाह किया था। देवदत्त के वंश सम्राट्‌ पुष्यमित्र ने इस सम्बन्ध को 
स्वीकार तो कर लिया, परन्तु एकमात्र पुत्र अग्निमित्र की चढ़ती वय में भी, विलासप्रियता से वह 
निश्चय ही खिन्न रहे होंगे। इसलिये अपने अश्वमेध-यज्ञ के aya की रक्षा में उन्होंने पुत्र की 
बजाय पौत्र वसुमित्र को नियुक्त किया, जो संभवतः बीस-बाईस वर्षो का रहा होगा। 


agia ने सिन्धु नदी के दक्षिणतट पर यज्ञ के घोड़े को रोकने वाले यवन (Greek) 
शासक अश्वानीक को, रणभूमि में बुरी तरह परास्त किया और सम्राट्‌ पुष्यमित्र के यज्ञाश्‍ब को 
छीन लिया। 


अब, सम्राट्‌ पुष्यमित्र तीर्थराज प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे Zl महाभाष्यकार 
महर्षि पतञ्जलि उनके प्रधान ऋत्विज हैं (यह स्वयं सिद्ध है महाभाष्य के इस वाक्य से - 
पुष्यमित्रं याजयामः। यहाँ याजयामः में बहुवचन तथा लट्‌ लकार का प्रयोग अत्यन्त साभिप्राय 
है। बहुवचन का प्रयोग यहाँ आत्मनिमित्तक है - आत्मार्थे बहुवचनम्‌ नियम से। अर्थात कोई 
और नहीं, स्वयं हम (मैं) यह कराने जा रहे Sl लट्‌ का प्रयोग भी घटना (यज्ञ) की वर्तमानकालता 
का सूचक है। 

इसी यज्ञ में सम्राट्‌ ने रूठे पुत्र को आने का आमंत्रण दिया है। कैसे ? दो प्रकार से - १. 
विगतरोषचेतसा तथा २. वधूजनेन सह। 

दोनों ही प्रयोग संवेदनजटिल तथा मार्मिक हैं। सम्राट्‌ की इच्छा है कि अग्निमित्र रोषशून्य 
मन (प्रसन्नमन) से यज्ञ में आयें। दूसरी बात यह कि वधूजनसह नहीं, प्रत्युत वधूजनेन सह 
(एकवचन) अर्थात्‌ नवपरिणीता वधू मालविका के साथ आयें। 

यदि कालिदास पुष्यमित्र के जामाता न होते तो पारिवारिक सम्बन्धों की नतोन्नतता का 
इतना सूक्ष्म बोध उन्हें क्यो और कैसे होता? और फिर, सम्राट्‌ के पत्र में इस शब्द (विगतरोषचेतसा) 
की आवश्यकता ही क्या थी? 


इस प्रकार विद्योत्तमा एवं कालिदास के दाम्पत्य को कोरी कल्पना नहीं माना जा सकता। 
मेरा दृढ़ अभिमत है कि विद्योत्तमा सम्राट्‌ पुष्यमित्र की कन्या, अग्निमित्र की भगिनी तथा 
कालिदास की अर्धाङ्गिनी है। इस सत्य पर विवर्तो का हमें मार्जन कर लेना चाहिये। 


पाश्चात्त्य मानसिकता के दासानुदास तथा भारतीय परम्पराओं के प्रतिपद-विरोधी 


तथाकथित आधुनिक इतिहासकारों पर मुझे तिल-भर भी श्रद्धा नहीं। वे तो(ससप्राटब्रिक्मापनादित्idns Sanskrit Univer 


को ही इतिहासपुरुष नहीं मानते (तो फिर उनके राजकवि कालिदास को भला क्यों मानने लगे?) 


४३ 
परन्तु स्कन्दपुराण (१.२.३९ से ४२ तक) स्पष्टतः सम्राट्‌ विक्रमादित्य को, कलिसंवत्‌ 
३०२० अर्थात ई. पू. ८२ में विद्यमान घोषित करता है - 
ततस्त्रिषु सहस्त्रेषु चाधिकेषु च। 
भविष्यं विक्रमादित्यराज्यं सोऽथ प्रलप्स्यते॥ 
जैनवाड्मय में भी भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के ४७० वर्ष बाद विक्रमादित्य का राज्यारम्भ 
माना गया है - 


विक्कमरज्जारम्भ परउ सिरि वीर निव्वुइ भणिया। 
सुन्नमुनिबेदजुतो विक्कमकालउ जिनकाली।। 

अर्थात शून्य (= ०) मुनि (= ७) तथा वेद्‌ (=x) अर्थात महावीर-निर्वाण के ४७० वर्ष 
बाद (अर्थात्‌ ई. पू. ७७ वर्ष) विक्रम का राज्य प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार राजशेखरसूरि-प्रणित 
प्रभावकचरित में भी ४६६ वीरनिर्वाण-वर्ष (अर्थात्‌ ई. पू. ८१ में) विक्रम की स्थिति मानी गई है। 

इस प्रकार वैदिक (स्कन्दपुराण) तथा आर्हत-दोनों ही स्रोत ई. पू. ८२, अथवा ८१ में 
सम्राट्‌ विक्रमादित्य को राज्यासीन सिद्ध करते हैं। दूसरी ओर, कवि कालिदास की जन्मकुण्डली 
बनाने वाले दो महान्‌ ज्योतिर्विद्‌ पं. सदानन्द जखमोला (गढ़वाल) तथा पं. मोरेश्वर नीलकण्ठ 
दीक्षित (उज्जैन) भी उनका तथा क्रमशः ई. पू. ६६ तथा ७१ में निश्चित करते हैं। जखमोला की 
गणना के अनुसार कालिदास का जन्म कलिसंवत्‌ ३०२५ की मार्गशीर्ष कृष्णपक्ष-नवमी को, 
पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में सोमवार को हुआ। जब कि पं. मोरेश्‍वर दीक्षित के अनुसार वह कलिसंवत्‌ 
३०३० के प्रभवनामक संवत्सर में मिथुनराशि में उत्पन्न हुए। दोनों दैवज्ञों के कालिदासविषयक 
अन्य विवरण पूर्णतः भिन्न हैं। 

तथापि, कालिदास का विक्रमयुगीन होना तथा विक्रम का भी थोड़े पौर्वापर्य के साथ, 
पुष्यमित्र-अग्निमित्रयुगीन होना पूर्णतः इतिहास-सम्मत तथ्य है। इसलिये पुष्यमित्र -पुत्री 
विद्योत्तमा के साथ कालिदास का सम्बन्ध होना भी पूर्ण सम्भव है। 

कालिदास की मातृपितृहीनता, कृतकतनयता, जन्मभूमिविछोह तथा अनेक अन्य 
व्यक्तिगत संवेदनाओं के भी प्रमाण उनकी कृतियों में बिखरे पड़े हैं। परन्तु दो घटनायें ऐसी हैं, 
जिनमें उनकी जिजीविषा के दो विरोधी ध्रुव दिखते हैं। एक ध्रुव है जिजीविषा का अन्त, जो 
उनकी प्रथम पत्नी (सुतनुका?) की अकाल मृत्यु से जुड़ा है, तो दूसरा ध्रुव है उनकी पुनर्जिजीविषा 
जो राजकन्या विद्योत्तमा के उनकी जीवनसहचरी बनने से संभव हुआ। 

सरगुजा जिले के जिस रामगढ़ पर्वत की चर्चा मैंने प्रारंभ में की है, उसी पर्वत में प्रख्यात 
पाश्चात्त्य प्राच्यभाषाविद्‌ ए. एम्‌. बॉयर को दो अत्यंत प्राचीन गुफायें मिली थीं जिन्हें जोगीमारा 
तथा सीताबेंगा गुफा कहा जाता है। नाट्यशाला जैसी प्रतीत होने वाली बड़ी गुफा में, ब्राह्मी 


Fora में, एक गाथा उत्कीर्ण है जो ई. पू. दूसरी शती की मानी गई है - 
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सुतनुका नाम देवलासिक्यो ............ l 
तां कमयिथ बलुनसेये देवदिणे नाम लुवदिखे।। 


अर्थात्‌ सुतनुका थी एक देवमन्दिर-नर्तकी, जिसे प्यार करता था वाराणसेय रूपदक्ष 
(अभिनेता) देवदत्त। 
दूसरी छोटी गुफा में भी, कवियों की प्रशंसा में एक गाथा उत्कीर्ण है। 
आदिपयन्ति हृदयं सभावगरुक कवयो एतितय। 
दुले वसन्तिया हि सावानुभूते कुन्दस्ततं एवमालंगति॥ 
मैंने इस स्थल को कुलपति सोमरात के गुरुकुल के रूप में कल्पित किया है। यह गुरुकुल 
शुंगनरपतियों के सरक्षण में था। यहीं जन्मभूमि (कपिष्ठळ=कविठा, गढ़वाल) छोड़कर, आचार्य 
सोमरात के साथ आये बालक देवदत्त (लुवदिखे देवदिणे) की शिक्षा-दीक्षा हुई, यहीं उसकी 
कुमार अग्निमित्र से प्रगाढ़ मैत्री हुई तथा यहीं आचार्यपुत्री सुतनुका के साथ उसका परिणय भी 
सम्पन्न हुआ। परन्तु गर्भभारमंथर सुतनुका के पुष्पचयन करते समय, ऊँची शिला से गिर कर 
अकस्मात्‌ कालकवलित हो जाने पर, देवदत्त का जीवन ही चेतनाशून्य हो उठा। कालान्तर में यह 
चेतना पुनः लौटी परम सुन्दरी विदुषी विद्योत्तमा के जीवनसहचरी बनने पर। 


सुतनुका-प्रकरण को काल्पनिक नहीं माना जा सकता। उसके कई कारण हैं - 

१. नारीसम्बोधनों में सुनतु शब्द कालिदास को सर्वाधिक प्रिय है। अपने नाटकों तथा 
काव्यों में उन्होंने, मृगाक्षि, मदिरेक्षणे, चटुलनयने, कारभोरु, तन्वि आदि सम्बोधनों 
की तुलना में सुतनु का प्रयोग कई गुना अधिक किया है, जो निश्चय ही उपर्युक्त 
रहस्य को संकेतित करता है। 


२. कामदाह तो पुराणसम्मत घटना है अतः रतिविलाप का भी औचित्य बनता ही है। 
परन्तु अजविलाप पूर्णतः काल्पनिक वृत्त है जिसके औचित्य की समीक्षा की जानी 
चाहिये। क्या यह मानना उचित एवं तर्कसंगत नहीं कि इन्दुमती अजप्रकरण के व्याज 
से, कवि ने स्वयं अपना करुण रोदन प्रकट किया है अपनी प्रियतमा सुतनुका के 
लिये? 

राजपुत्री विद्योत्तमा के आगमन से देवदत्त (कालिदास) के जीवन में उल्लास, उमंग एवं 

प्रबळ जीवनेच्छा का सञ्चार होता है। सुतनुका की विरहनिदाघ-ज्वाला में तपे-सूखे देवदत्त के 
हृदय-कानन में मानो विद्योत्तमास्प्री श्रावण घनघटा घिर आती है। उस अजस्त्र रसवर्षा से भीग 
उठता है उसका तन-मन। विद्योत्तमा एवं देवदत्त-दोनों अगाध वैदुषी से ओतप्रोत हैं। उनका प्रेम 
परिपक्व है, भावनायें प्रौढ़ हैं। दोनों कन्दर्पकला में दक्ष तथा श्रृङ्गार के समुच्छलन के मार्मिक हैं। 
विद्योत्तमा अपने कविहदय वल्लभ को, सम्पूर्ण सृष्टि की वेदना से ओतप्रोत मानती है और 
देवदत्त भी अपने भोग में दाम्पत्य के अर्धनारीश्वरत्व का अनुभव करना चाहता है। 


४५ 
विद्योत्तमा नाटिका में नाटककार कमनीयता के साथ इस स्थिति को निश्चित करता है। 
द्रष्टव्य है वह सन्दर्भ। 
विद्यो. - आर्यपुत्र! निपीतनिखिलसृष्खिदनो भवान्‌। अगाध: किल 
भवत्प्रणयोदधिः। सन्तरणकलाऽनभिज्ञाऽहं समवगाढुं बिभेमि। 
देवदत्तः - प्रिये! किमेवं कातरासि? निबद्धरजसं पूर्णविकसितां मल्लीमवाप्य 
को नु खल्विन्दिन्दिरो मधुपानाद्‌ विरमति? सम्प्रति हि, 


चङ्खन्येतां कुचाग्रौ किसल्यमसृणं मामकं वल्गुवक्ष - 

श्चञ्चद्बिम्बौष्ठ -माध्वीमधिमुखमधरस्ते निदध्यान्निकिमम्‌। 

सिध्येच्छारीरसाम्यं निरतिशययतया सन्त्यजदूबन्धुरत्वं 

दाम्पत्यं नौ क्षणेऽस्मिन्‌ वरतनु! बिभृयादर्धनारीश्वरत्वम्‌॥ 

यद्यपि दोनों पूर्णतः भोगतृप्त हैं। तथापि विद्योत्तमा को क्षणभर की भी प्रियतमसम्पर्कशून्यता 

असह्य प्रतीत होती है। वह अपने मनोजगत्‌ की हलचल का प्रयग्र अनुभव करती है-जब 
भोगाकांक्षा रू पी वृक्षराजियों में, मिथः संघर्ष के कारण अग्नि सन्दीप्त हो उठी और उसने 
कौमार्यरूपी झुलसते निदाघ में प्रचण्ड अग्नि का रूप धारण कर लिया, तभी जलराशियों से 
भरापुरा प्रियतमरूपी मेघ फिर आया तथा अभीष्ट सम्भोगसुखरूपी जल की वृष्टि करने लगा। 
अब (यद्यपि) जीवन सन्तापशून्य है, रसमय है। तथापि प्रियतमरूपी मेघ का क्षणिक विछोह भी 
शरीररूपी वनिका को दग्धचेतना वाली बना देता है। 


आकाङ्गावृक्षराजिप्रतिनिमिषघनस्पर्शसघर्षणोत्थः 
कौमार्योद्यन्निदाघे प्रसरगुणभरोऽनङ्गनामा दवाग्निः। 
कान्ताम्भोदेऽम्बुनद्धे भृशमुपगतेऽभीष्टसम्भोगवर्षऽ 
पीषत्सम्पर्कशून्ये बहति तनुवनीं प्लुष्टचैतन्यसत्त्वाम्‌॥। 
पराकाष्ठा पर पहुँचा विद्योत्तमा का यह वल्लभानुराग सुतनुका-सन्दर्भ का ज्ञान होते ही 
अकस्मात्‌ संशयित हो उठता है। अपने लिये प्रतिक्षण प्रयुक्त देवदत्त का सुतनु सम्बोधन उसे 
विषाक्त प्रतीत होने लगता है। उसे लगने लगता है मानो देवदत्त उसे सुतनुका के ही रूप में भोग रहा 
है। गर्व एवं स्वाभिमान मे डूबी विद्योत्तमा, देवदत्त को उपालंभ ही नहीं देती, तिरस्कार भी करती है। 
भार्या को समझा पाने एवं अपने नैष्ठिक प्रणय का प्रणाम दे पाने में असमर्थ देवदत्त, उज्जयिनी 
चला जाता है तथा कालिदास के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है विक्रम की राजसभा में। 
छः महीने की वियोगवधि में विद्योत्तमा पश्चात्तापाग्नि में दह कर देवदत्त के प्रणय का 
अनुभव कर पाती है। उसकी सपत्नीविषयक ईर्ष्या खो जाती है और वह स्वयं को भी सुतनुका 
के ही रूप में रूपान्तरित कर लेती है। अब उसे यही सम्बोधन भाने लगता है। चिरकालानन्तर जब 


vikulguru Kalidas Sanskrit Universia RAA सो उनका प्रणय खरे कंचन सा दीप्त हो उठता है। विद्योत्तमा पश्चात्ताप को 


ही अपना विपद्बाध मानती है और कालिदास तनुप्रवाहा शिप्रा को। 


४६ 
विद्यो. - गतो गर्त गर्वोऽभवदचलमानोऽ wana: 
कुबुद्धिस्संविद्धा हदयमजहादूदर्पकणिका। 
न के बन्धुम्मन्याः सुखसहचरास्ते रिरिचिरे 
परं पश्चात्तापो विपदि समभूदेकशरणम्‌।। 
देव. - तनुप्रवाहामालोक्य सिप्रां तपसि भामिनि। 
मद्‌ वियोगभराक्रान्तां कृशाङ्गीं त्वां व्यचिन्तयम्‌।। 


इस पुनर्मिलन के बाद ही प्रारंभ होती है कवि कालिदास की सारस्वत साधना। इस साधना 
की सफलता की पृष्ठभूमि में रही है उनकी जीवन-सहचरी विद्योत्तमा। दाम्पत्य चाहे देवाधिदेव 
शिव एवं पार्वती का हो चाहे दिलीप एवं सुदक्षिणा का। काम एवं रति का हो अथवा अज एवं 
इन्दुमती का। यक्ष एवं यक्षिणी का हो अथवा राम एवं सीता का। महाकवि कालिदास ने इन समस्त 
प्रणयवृत्तों में अपने ही दाम्पत्य की निष्ठा को बिखेरा है, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। 

वस्तुतः देवदत्त को कविकुलगुरु कालिदास बनाया तो मात्र विदुषी अर्धाङ्गिनी 
विद्योत्तमा ने। 


Ci 


चतुर्थ अध्याय 
राग और सौन्दर्य के कवि : कालिदास 


सौन्दर्य तथा राग (प्रेम) में आधाराधेय-सम्बन्ध है। यदि सौन्दर्य एक सरोवर है तो राग, 
उसमें खिला हुआ कमल। यदि सौन्दर्य निरभ्र शारदीय आकाश है तो राग, उसमें द्युतिमान, 
पार्वण, चन्द्र। यदि सौन्दर्य बीज है तो राग उस बीज का अंकुर है। 
ऐसे ही राग एवं सौन्दर्य के कवि हैं कालिदास! अन्यान्य पूर्ववर्ती कवियों, विशेषतः 
वाल्मीकि एवं व्यास के ही समान, कालिदास का भी सौन्दर्यवर्णन दो प्रकार का है - लोकधर्मी 
तथा नाट्यधर्मी। नाट्यशास्त्रकार, भरत ने लोकधर्मी एवं नाट्यधर्मी को प्रभूत-विस्तार के साथ 
समझाया है।* संक्षेप में, लोकप्रकृति-लोकसंवेदना एवं लोकनिसर्ग को अपना मानक बनाने 
वाले (काव्य अथवा नाट्यगत) वर्णन लोकधर्मी कहलाते हैं जबकि नाट्यरूढियों एवं कविसमयों 
(Poetic Conventions) का पालन करने वाले असहज वर्णन नाट्यधर्मी होते हैं। लोकधर्मी 
सौन्दर्यवर्णन का निदर्शन है - 
सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्य लक्ष्मी तनोति। 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌॥ 
शाकुन्तल के इस सौन्दर्यवर्णनात्मक पद्या में, वल्कल वस्त्रों में भी सजी-सँवरी ऋषिकन्या 
शकुन्तला का हृदयोन्माथी रूप समझाने के लिये कवि भी दृष्टान्त उपन्यस्त किये हैं, वे सब के 
सब कि विलक्षण संगति भी बैठती है। शैवाल से अनुविद्ध कमलपुष्प, कालिमामण्डित पूर्णचन्द्र 
और ठीक उन्हीं के समान दुकूल की बजाय, वृक्षों की त्वचा से निर्मित (मोटे-खुरदुरे) में लिपटी 
कण्वतनया शकुन्तला! यह वर्णन लोकधर्मी इसलिये भी है कि वह नैसर्गिकता की प्रतिष्ठा है। 
नैसर्गिकता का अर्थ ही है किसी भी वस्तु का अपने वास्तविक (स्थूल) रूप में प्रकाशन। प्रकृति 
के सारे उपादान अयत्नसिद्ध सौन्दर्य से युक्त होते हैं। गगनचुम्बी शिखरों वाली पर्वतमालायें, 
हजारों रंग के पूर्ण निर्झरों का मनोरम संगीत, तितलियों की अकल्पनीय अभूत चित्ररचना शुक- 
पिक-चातक-मयूरादि के मादक कण्ठस्वर, उदीयमान बालरवि की अरुणिमा, सन्ध्याकालीन 
घनघटाओं के वर्णपट, प्रावृट्‌ पयोदों की धमाचौकडी और नैश-नभ की नक्षत्र-सुषमा! कहाँ 
तक गिनाया जाय? चतुर से चतुर समर्थ चित्रकार भी प्रकृति का अनुकरण नहीं कर सकता। 
निमित्त एवं उपादान दोनों ही दृष्टियों से, मनुष्य प्रकृति के समक्ष अकिञ्चन, असमर्थ एवं कूपण 
ही प्रतीत होता है। तभी तो उसे मानवीय-सौन्दर्य के सारे प्रतिमान, प्रकृति से ही उधार माँगने 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit एनडी सिंह जैसा गर्जन, चन्द्र जैसा मुख, पुष्प जैसी कोमलता, कोकिल जैसा काठ, पपीहे 





१. सविस्तर द्रष्टव्य-नाट्यशास्त्र प्र. २३ (६५-७८) 


LLA 

जैसी हक, मोर जैसी पिहक, विद्युत्‌ जैसा उन्मेष, सागर जैसी गहराई, पर्वत जैसी ऊँचाई, 
आकाश जैसा विस्तार, वसन्त जैसी समृद्धि, पतझर जैसा दारिद्र्य, हिरनी जैसी चाल आदि 
आदि। 

वस्तुतः प्रकृति एवं मनुष्य (जड़ एवं चेतन) संसृतियात्रा के नियत सहयात्री हैं। सांख्यदर्शन 
ने तो, अन्धपङ्‌ TARA, दोनो के सहभाव से ही सृष्टि का विकास निरूपित किया है। त्रिगुणात्मिका 
प्रकृति सक्रिय तो है परन्तु चैतन्य-विहीन (जड़) है। जबकि पुरुष चेतन तो है परन्तु निष्क्यि 
(निस्संग, निर्विकार) है। फलतः चेतनपुरुष के सृष्टिक्षम प्रकृति से एकाकार होते ही सर्जना प्रारंभ हो 
जाती है। 

प्रकृति का परिवेश ही लोक कहा जाता है और प्रकृति का धर्म (स्वभाव, प्रवृति) ही 
काव्य-नाट्य में लोकधर्मी कहा जाता है। 

नाट्यधर्मी का अर्थ है वह धर्म जो (लोक में नहीं) मात्र नाट्य (अथवा काव्य) में 
दृष्टिगोचर हो, जैसे सौभाग्यवती रमणी के आलिङ्गन मात्र से आम में बौर आ जाना, नृत्य से 
कर्णिकार का पुष्पित हो जाना, प्रेम का रंग लाल, पाप का रंग काला तथा पुण्य (हास्य) का रंग 
श्वेत होना। इसी प्रकार, सन्दर्भ-विशेष के वर्णनार्थ पहले से ही जो मानक निश्चित है उनका 
अनुकरण भी नाट्यधर्मी है। स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने का अनुभव, मनुष्य के लिये तो असंभव 
ही है। परन्तु अतीन्द्रियज्ञान-सम्पन्न योगसिद्ध ऋषियों के लिये नहीं। आचार्य भरत ने वह अनुभव 
भी नाट्शास्त्र में लिपिबद्ध किया है। अब, यदि कोई कवि उसी मानक को प्रमाण मान कर अपने 
काव्य या नाट्य में कोई दृश्य प्रस्तुत करता है तो नाट्यधर्मी कहा जायेगा। 

शाकुन्तलनाटक के प्रथम अंक में आया भ्रमरबाधानिवारण-सन्दर्भ नाट्यधर्मी सौन्दर्यवर्णन 
का सटीक उदाहरण है - 

यतो यतः षट्चरणोऽभिर्वते ततस्ततः प्रेरितवामलोचना। 
विवतिंभ्रूरियमद्य शिक्षते भयादकामापि हि दृष्टिविभ्रमम्‌॥ शाकु. २.२० 

मैने अपने एक पृथक्‌ आलेख में इस प्रकरण की अत्यन्त विस्तृत एवं सोदाहरण समीक्षा 
की है कि जहाँ भास नाट्यशास्त्र की देशनाओं की सर्वात्मना उपेक्षा करते हैं वहीं कालिदास 
उनका प्रतिपद अनुवर्तन! यह तथ्य भी सबल प्रमाण है भास के भरत का पूर्ववर्ती होने तथा 
कालिदास के भरत का परवर्ती होने का।? 

वस्तुतः लोकधर्मी वर्णनो से ही कविता जीवन्त एवं विश्वसनीय बन पाती है। नाट्यधर्मी 
वर्णन जहाँ कविकल्पनाजन्य होते हैं, मात्र विद्वानों का बौद्धिक अनुरञ्जन करने में समर्थ होते हैं 
वहीं लोकधर्मी वर्णन समाज के गर्भ से जनमते है। उनका सीधा सम्पर्क भी समाज से ही होता 
है। पुत्रजन्म, उपनयन, विवाहादि संस्कार, पर्व-महोत्सव, विजयाभियान, स्वयंवर, इन्द्रजालादि 





४९ 
क्रीडाएँ, पुत्री की बिदाई, वन्य गज, सिंह एवं वानर आदि का आतंक - ये सारी लोकधर्मी 
घटनाएँ समाज में ही घटती है फलतः: विभावादि के रूप में जब कवि इन्हें अपने कथानक में 
उपन्यस्त करता है तो ये पूर्वपरिचयवश पाठकों को बलात्‌ आकृष्ट करती हैं तथा अपनी रसवत्ता 
से उन्हें भिगो देती हैं। 
कालिदास इसी लोकधर्मी कविता के अप्रतिम प्रतिनिधि हैं। वर्णन चाहे मानवी नारी का 
हो चाहे देवी (उमा) अप्सरा (उर्वशी) यक्षिणी अथवा तापसी का, कालिदास उसका सौन्दर्य 
लौकिक धरातल पर ही वर्णित करते Fl मेघदूत की नायिका यक्षिणी है, मानव-समाज से परे है। 
वह उसका निवास भी अलका मैं है जो हिमालय की गोद में है। फिर भी यक्षिणी का सौन्दर्य कुछ 
वैसा ही है जैसा कि अरण्यवासिनी शकुन्तला का! 
तन्वी श्यामा शिखरिदशना पक्वबिम्बाधरोष्ठी 
मध्ये क्षामा चकितहरिणीप्रेक्षणा निम्ननाभिः। 
श्रोणीभारादळसगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्यां 
या तत्र स्याद्युवतिविषये सृष्टिराद्येव धातुः॥ उ. मेघ २९ 
जो कालिदास यक्षिणी के सौन्दर्य से अभिभूत होकर यह कहते हैं कि सृष्टिराद्येव धातुः 
वही शकुन्तला के विषय में भी ऐसा कुछ ही कहते हैं, स्त्रीरत्नसृष्टिपरा प्रतिभाति सा मे 
धातुर्विभुत्वमनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः। कवि को ऐसा ही विस्मय उर्वशी के भी विषय मे हैं - 
वेदाभ्यासजडः कथन्नु विषयव्यावृत्तकौतूहलो 
निर्मातुं प्रभवेन्मनोहरमिदं रू पं पुराणो मुनिः॥ विक्रमो. २.२० 
परन्तु सौन्दर्य के प्रतिमान देव, यक्षिणी, अप्सरस्‌ तथा मानवी में एक जैसी ही हैं और वे 
प्रतिमान नाट्यधर्मी नहीं, विशुद्ध रूप से लोकधमी ही हैं। यक्षिणी में श्रोणीभार है तो शकुन्तला 
में 'जघनगोरव' है और 'नितम्बगुरुता' है। यक्षिणी चकितहरिणीप्रेक्षणा है तो शकुन्तला भी - 
अत्यन्तमेव सदूशेणवल्लभाभि - 
राहो निवत्स्यति समं हरिणाङ्गनाभिः॥ 
यक्षिणी अदि अलसगमना है तो शकुन्तला भी मन्दगति है (यातं नितम्बयोर्गुरुतया मन्दं 
विलासादिव) यक्षिणी पक्वबिम्बाधरोष्ठी है तो शकुन्तला के अधर में भी किसलयराग (अधरः 
किसलयरागः पल्लवतुल्योऽतिपेलवः पाणिः) है। वस्तुतः नारीसौन्दर्यं का एक स्थिर मानक है 
कालिदास के मन में जो कभी बदलता नहीं। नायिकाएँ बदलती हैं, उनकी कोटियाँ बदलती हैं। 
परन्तु उनकी रूपसम्पत्‌ नहीं बदलती। यही वैशिष्ट्य है कालिदास का। 
कालिदास सौन्दर्य के दोनों पक्षों-शारीरिक एवं आत्मिक - को चित्रित करते हैं। गो कि 
आत्मिक सौन्दर्य के प्रति वह अधिक आश्वस्त दिखते हैं। अपने समस्त कथानकों में उन्होने 


२. द्रव्य : सप्तधारा : विश्वविद्यालय रजतजयन्ती ग्रन्थमाला — ४३ सम्पर्णनन्द सस्र CCU. Kavikulgum Kalidas Sanskrit Universé pokey es पुवे i 
१. द्रष्टव्य : सप्तधारा : विश्वविद्यालय रजतजयन्ती ग्रन्थमाला - ४२ सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय RR ERA f में सौन्दर्य-सुवर्ण को तपाकर ही, उसे दाम्पत्य-भूषण बनने दिया है। 


वाराणसी। २००४ ई. (नाट्यशास्त्रीय परम्परायें - - भास एवं कालिदास के आलोक में) 


मांसल-सोन्दर्य का आकर्षण तथा भोग की त्वरा कालिदास को सह्य नहीं। वह उस प्रेम के 
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पक्षधारी हैं जो शरीर में नहीं, चेतना में प्रतिष्ठित होता है। ऐसे अनिर्वचनीय प्रेम को कवि 
“तथाविधं प्रेम' कहता है जो प्रेम की दिव्यता, अलौकिकता तथा शुचिता का प्रतीक RI 
वस्तुतः आत्मिक प्रेम की प्रतिष्ठापना में कालिदास भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन व्यास से 
प्रभावित दिखते हैं। मार्कण्डेयपुराण के दुर्गासप्तशती अंश में व्यास ने लिखा है - 
पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम्‌। 
तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम्‌। 
बड़ा गूढ आशय है इस मंत्र में प्रयुक्त शब्दों का। पत्नी यदि मनोरमा न हुई तो न ही (पति 
के) मनोवृत का अनुसरण करेगी और न ही भयावह संसाररूपी सागर को पार कराने वाली होगी। 
इसका समानान्तर गूढार्थ यह है कि यदि पत्नी रूपगर्विता हुई तो अनियन्त्रित प्रकृति की होगी 
और पति को ले डूबेगी। पत्नी के मादक सौन्दर्य ने कैसी-कैसी विपदाएँ पैदा की हैं, इतिहास 
इसका साक्षी है। आम्रपाली, पद्मिनी, रूपमती, नूरजहाँ इसका उदाहरण हैं। 
वस्तुतः मनोरमात्व ही सौन्दर्यरूपी पुष्प की सुगन्ध है। यह मनोरमात्व अंगसौष्ठव से नहीं, 
प्रत्युत व्यवहार-सौष्ठव से आता है। इसी सौन्दर्य की शिक्षा महर्षि कण्व शकुन्तला को देते हैं - 
शुश्रूषस्व गुरून्‌ कुरु प्रियसखीवृत्तिं सपत्नीजने 
भतुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः। 
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाम्येष्वनुत्सेकिनी 
यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः॥। 
- शकु. ४.२८ 
मनोरमता ही लावण्य है। सौन्दर्य तथा लावण्य (लोक-भाषा में सुधरपन, सुधरई तथा 
लुनाई) क्रमश: मूर्त एवं अमूर्त होते हैं। एक प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर है तो दूसरा अनुभव-संवेद्य! सौन्दर्य 
अंगसौष्ठव-मात्र है, स्थूल है, दूष्टिबन्धक्षम है, शरीरभोग्य है। परन्तु लावण्य प्रसिद्धावयव-व्यतिरिक्त 
निखिलशरीरव्यापी, सूक्ष्म, चैतन्यबन्धक्षम एवं मनसा भोग्य होता है। सौन्दर्य तो चढती उप्र के साथ, 
विविध विवर्त झेलता, वार्धक्य आते ही समाप्त हो जाता है, अपना सारा आकर्षण खो देता है। 
परन्तु आत्मिक (सास्कारिक) सौन्दर्य का वयोवृद्धि से कुछ लेना-देना नहीं। उसका रस (आकर्षण) 
तो वार्धक्य में भी नहीं छीजता (जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः - भवभूति) 
परन्तु आत्मिक सौन्दर्य के प्रति विशेष पक्षपात होते हए भी कालिदास शारीरिक-सौन्दर्य 
के दुर्वार आकर्षण को स्वीकार करते हैं। आधेयरूप सौन्दर्य तथा तज्जनित प्रेम के आधार तो 
भिन्न होते हैं। तो क्या विविधाश्रय वाले सौन्दर्य की परिणति एक ही होती है? क्या सामान्य 
रमणी, पत्नी, पुत्री, भगिनी तथा जननी, किञ्च एक रूपाजीवा का भी सौन्दर्य तथा प्रेम भिन्न 
नहीं होता? इस सन्दर्भ का निरूपण महाकवि कालिदास अद्भुत क्षमता एवं विवेक के साथ 
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हैं जो दूसरे सौन्दर्याश्रय को ग्राह्य ही नहीं होगा। वस्तुतः वही है कवि की शब्द-प्रत्यभिज्ञा जिसे 
ध्वनिकार तथा वक्रोक्तिजीवितकार ने समान रूप से सराहा है।' 

कन्या का सौन्दर्य तो वर्णित करना ही मर्यादा के विरुद्ध है। जाने कितनी किवदन्तियाँ इस 
का पोषण प्रमाण हैं। कुमारसम्भव में “जगत: पितरौ पार्वतीपरमेशवरो' का सम्भोग- श्रृङ्गार वर्णित 
करने के कारण कालिदास की तथा मान में रूठी पत्नी को मनाने के लिये पति द्वारा रचे गये पद्य 
का चौथा चरण पूर्ण कर, जामाता बाणभट्ट की सहायता करने वाले, पुत्री से अभिशप्त मयूरभट्ट 
की क्या दुर्गति हुई, इसको सभी सहृदय जानते हैं। दोनों को कुष्ठरोग हुआ। कालिदास को मुक्ति 
मिली भगवती की आराधना से, श्यामलादण्डक लिख कर तथा मुरारि को त्राण मिला सूर्य की 
सपर्या से, सूर्यशतक लिख कर। 


परन्तु ये सारे भय असमर्थ कवियों को हो सकते Sl समर्थ कवि तो व्यञ्जना का आश्रय 
लेकर, बिना कहे ही, सब कुछ कर देता है। जब प्रतीयमानार्थ-पारंगत है कवि तो वाच्यार्थ की, 
शब्दशः अभिप्राय प्रकट करने की आवश्यकता ही क्या है? इसी सामर्थ्य एवं प्रतिभासन्निवेश के 
साथ कालिदास 'कन्या' का भी सौन्दर्य वर्णित करते Fl पूरे पद्य में न कन्या के शरीर-सौष्ठव की 
चर्चा है न हाव-भाव की। फिर भी कन्या का अप्रतिम रूप बता दिया गया है मात्र एक शब्द- 
विशेष से - 


मन्दाकिन्याः सलिलशिशिरैः सेव्यमाना मरुद्धि - 
मन्दाराणामनुतटरुहां छायया वारितोष्णाः। 
अन्वेष्टव्यैः कनकसिकतामुष्टिनिक्षेपगूढैः 
सङ्‌ क्रीडन्ते मणिभिरमरप्रार्थिता यत्र कन्याः।॥। - उत्तरमेघ - ४ 
इस पद्य में अप्रतिम कन्यासौन्दर्य-सूचक शब्द है - अमरप्रार्थिताः। देवताओं द्वारा भी 
चाही गई। अर्थित (माँगी गई) ही नहीं बल्कि प्रार्थित! प्रकृष्टं यथा स्यात्तथा अर्थिताः। 
आखिर देवगण यक्षकन्याओ के प्रार्थी क्यों है? उत्तर है - जीवनसंगिनी बनाने के लिये, परिणयार्थ! 
अब इसके बाद भी क्या यह बताना (शब्दशः) शेष है कि यक्षकन्याएँ अतिशय रूपवती थीं? 
देवों की सौन्दर्यचेतना (Aesthetic sense) तो निश्चय ही समूची सृष्टि में उत्कृष्टतम है। 
यदि ऐसे देव भी यक्षकन्याओं के प्रार्थी हैं तो निस्सन्देह उनका सौन्दर्य विलक्षणकोटिक रहा 
होगा। 
यह कवि-प्रतिभा का ही चमत्कार है कि कन्या-सौन्दर्य वर्णित भी हो गया और मर्यादा 
भी नहीं टूटी। 





१. सोऽर्थस्तद्व्यक्तिसामर्थ्ययोगी शब्दश्च कश्चन। 


करते हैं। सौन्दर्य के विविध आश्रयों (कन्या, वधू, गणिकादि) का पारस्सरिकत ARR Ehlidas Sanskrit University हि ल शब्द शब्दार्थौ महाकवेः।। ध्वन्या. २.८ 


जिस सलीके से करते हैं वह विलक्षण है। वह एक ऐसा परिवृत्यसह शब्द-विशेष प्रयुक्त कर देते 


say सत्स्वपि। 
अर्थः सहृदयाहलादकारिस्वस्पन्दसुन्दरः॥। वक्रोक्ति. २.९ 
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परन्तु वही कालिदास जब वधू-सामान्य का सौन्दर्य वर्णित करते हैं तब सौन्दर्याभिव्यक्ति 
में कत्तई संकोच नहीं करते। क्योंकि यहाँ मर्यादा टूटने का कोई प्रश्‍न ही नहीं। वधू तो होती ही है 
रूपपुत्तलिका! वह बेटी अथवा जन्मदात्री नहीं। बह वधू मात्र है। कोई विशिष्ट वधू भी नहीं, 
प्रत्युत सामान्य वधू! फलतः उसका सौन्दर्य तो ख्यापनाई है ही। 


हस्ते लीलाकमलमलके बालकुन्दानुविद्धं 
नीता लोध्रप्रसवरजसा पाण्डुतामानने श्रीः। 
चूडापाशे नवकुरबकं चारु कर्णे शिरीषं 
सीमन्ते च त्वदपगमजं यत्र नीपं वधूनाम्‌।। उत्तरमेघ - २ 
वेशाङ्गना के सौन्दर्यवर्णन में कालिदास उन तथ्यों का वर्णन करते हैं प्तो उनके स्वर्प- 
लक्षण के अंग है। उदाहरणार्थ जिस किसी भी नागरजन के साथ स्वैरविहार, मदिरापान, रतिसुख 
आदि। वस्तुतः ये उत्तम स्त्रियाँ आधुनिक बारबालाओं (Call Girls) जैसी हैं - 


यस्यां यक्षाः सितमणिमयान्येत्य हर्म्यस्थलानि 

ज्योतिश्छायाकुसुमरचितान्युत्तमस्त्रीसहायाः। 

आसेवन्ते मधु रतिफलं कल्पवृक्षप्रसूतं 

त्वद्गम्भीरध्वनिषु शनकैः पुष्करेष्वाहतेषु।। उत्तरमेघ - ३ 

अभिसारिकाएंँ कुलवधू एवं वेशाङ्गना के मध्य में आती हैं। इन्हें हम प्रतीक्षारत सहधर्मिणी 

(life partner in waiting) की संज्ञा दे सकते हैं। किसी सामाजिक विघ्न-बाधा के कारण 
जब प्रणयि-युगल विवाहसूत्र में नहीं बँध पाते थे तब, लोगों की आँखें बचा कर वे कहीं एकान्त 
में मिलते थे। यह पहल प्राय: रमणी की ओर से ही होती थी। उसे अभिसारिका कहा जाता था। 
शुक्लपक्ष की रातों में काले कञ्चुक में शरीर की शुक्लता को छिपा कर, प्रिय से मिलने वाली 
रमणियाँ कृष्णाभिसारिका कही जाती थीं। 


प्राचीन पौराणिक एवं साहित्यिक सन्दर्भो से ज्ञात होता है कि अभिसारिकाओं के प्रति 
समाज सदय, सहिष्णु एवं आस्थालु होता था। अभिसारिकाएंँ वेश्याओं की तरह उपेक्षणीय एवं 
निन्द्य नहीं थीं क्योंकि उनका प्रणय-सम्बन्ध किसी एक ही व्यक्ति के साथ होता था। अतः 
अभिसारव्रत पातिव्रत के ही समान आदरणीय था समाज में। 

राजराज कुबेर के पुत्र नलकूबर के साथ देवांगना रम्भा का अभिसार रामायण में वर्णित 
है। मृच्छकटिक प्रकरण में गणिका वसन्तसेना भयावह वर्षा में ही अभिसार करती है नायक 
चारुदत्त के साथ। वह चारुदत्त की 'गुणनिर्जित दासी' है। 

कवियों तथा चित्रकारों ने अभिसार का वर्णन अत्यन्त अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में किया 
है। राजपूत एवं पहाड़ी शैली के चित्रों में तो अभिसारिका को विषधर नागों के बीच चलती 
दिखाया गया है। अभिसारिका कितनी साहसी, दृढनिश्चयी, निर्भय एवं उत्कट प्रमामिलीषिणी 
होती थी, उसका प्रमाण हमें बसन्तसेना के एक ही कथन से प्राप्त हो जाता है - 


५३ 
गर्ज वा वर्ष वा शक्र! मुञ्च वा शतशोऽशनिम्‌। 
न शक्या हि स्त्रियो रोद्धुं प्रस्थिता दयितं प्रति॥। 
ऐसी ही किसी अभिसारिका का सौन्दर्य एवं राग कालिदास प्रस्तुत करते हैं पूर्वमेघ में। 
लड़खड़ाती चाल के कारण उसके केशकुन्तलों में गुँथे मन्दारपुष्प, कपोल की पत्ररचनाएँ तथा 
कानों के सुवर्णकमल नीचे गिर पड़े हैं। फलतः सवेरा होते ही इन अभिसारिकाओं का रात्रिकालीन 
मार्ग पहचान में आ जाता है - 
गत्युत्कम्पादलकपतितेर्यत्र मन्दारपुष्पैः 
पत्रच्छेदैः कनककमलैः कर्णविभ्रंशिभिश्च। 
मुक्त जालै: स्तनपरिसरच्छिन्नसूत्रैश्च हारै - 
Amt मार्गः सवितुरुदये सूच्यते कामिनीनाम्‌।। उत्तर ९ 
सौन्दर्य एवं राग का कोई ऐसा विवर्त नहीं जो कालिदास की पकड़ से छूटा हो। कटाक्ष 
(भ्रूभङ्ग) मात्र से प्रिय को देखना? पीछे मुड़ कर प्रिय को देखना? , प्रिय के सम्मुखीन होने पर 
दृष्टि झुका लेनारे, दृष्टि का परिस्फुरित होना, अश्रुबोझिल होना *, चिन्ता से पथरा जाना, 
दृष्टि का साभिलाष कहीं पर केन्द्रित हो जाना* - ऐसे सैकड़ों नेत्रसौन्दर्य कालिदास यथावसर 
वर्णित करते हैं। 
वासकक्ष में विद्यमान भोगरत दम्पती का चित्रण भी, नारी के पूर्वोक्त समस्त रूपों से भिन्न 
है। अर्धाङ्गिनी जीवनसर्वस्व है। कालिदास उसे जीवितं मे द्वितीयम्‌ (मेघदूत) गृहिणी-सचिव- 
सखी तथा शिष्या (अजविलापःरघुवंशम्‌) मानते Zl स्वयं देवाधिदेव शिव भी स्वयं को उमा की 
तपस्या से क्रीत दास-मात्र मानते हैं - 
अद्यप्रभृत्यवनताङ्गि तवास्मि दासः 
क्रीतस्तपोभिरिति वादिनि चन्द्रमौलौ।। 
धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष-चारों ही पुरुषार्था की सिद्धि में शक्ति अथवा सामर्थ्य 





१. सभ्रृभङ्गप्रहितनयनैः कामिलक्ष्येष्वमोघै - 
स्तस्यारम्भश्चतुरवनिताविभ्रमैरेव सिद्धः।। उत्तरमेघ-२० 

२. दूष्टो विवृत्य बहुशोऽप्यनया सतृष्णम्‌। अभि. ३.८ 

३. अभिमुखे मयि संहृतमीक्षितम्‌ आदि। अभिज्ञान. २.२२ 

४. त्वय्यासन्ने नयनमुपरिस्पन्दि शङ्के मृगाक्ष्या 
मीनक्षोभाच्चलकुवलयश्रीतुलामेष्यतीति॥। उत्तरमेघ-३२ 

५. अस्त्रैस्तावन्मुहुरुपचितैर्दृष्टिरालुप्यते मे। उत्तरमेघ - ४२ 
उत्पक्ष्मणोर्नयनयोरुपद्धवृत्तिबाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबन्धम्‌। 
अस्मिन्नलक्षितनतोन्नतभूमिभागे मार्गे पदानि खलु ते विषमीभवन्ति।। शाकु. ४.१५ 
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७. हरस्तु किचित्परिलुप्तधैर्यः ....व्यापारयामास विलोचनानि।। कुमार ३.६७ 


ay 
चाहिये। वह शक्ति ही नारी है। तंत्र मे नारी इकार है। शिव में विद्यमान इकार तत्त्व भी शक्ति ही 
(उमा) है। उस उमा से सम्पूक्त शिव ही सर्वसमर्थ शिव हैं, अन्यथा (इकार-विरहित शिव) 
शव-मात्र। पति एवं पत्नी ही आधिदैविक स्तर पर विष्णु एवं लक्ष्मी हैं तथा आध्यात्मिक स्तर पर 
शक्ति एवं शक्तिमान्‌। इसीलिये यज्ञस्वरूप विष्णु की समर्चना अकेले पुरुष द्वारा की जानी वैध 
नहीं। शतपथब्राह्मण कहता है - अयज्ञो वै एषः योऽपत्मीकः अर्थात्‌ जो पत्नीहीन हे वह यज्ञ 
करने का अधिकारी नहीं। भगवान्‌ राम को भी सुवर्णमयी सीता के ही साथ यज्ञ करना पड़ा। 
पितरों के ऋण से, सन्तत्युत्पादन द्वारा ही मुक्त हुआ जा सकता है और सन्तति-प्रसवित्री पत्नी 
ही होती है। 
कालिदास ने दिलीप-सुदक्षिणा, अज-इन्दुमती, कौसल्या-दशरथ, राम-सीता एवं कुश- 
कुमुद्रती के माध्यम से मानवीय दाम्पत्य का अत्यन्त महिमामय चित्रण किया है। सद्गृहस्थ के 
रूप में समस्त सूर्यवंशी नृपति आजन्म-शुद्ध, आ-फलोदय कर्मरत, आसमुद्र शासक, सन्तति 
मात्र के लिये गृहमेधी (गृहस्थ) बनने वाले थे। १ ऐसे गृहमेधियों का दाम्पत्य एवं कामोपभोग 
कितना सुखद-मादक एवं सन्तर्पक था, इसे कालिदास एक पद्य में स्पष्ट करते हैं - 
यत्र स्त्रीणां प्रियतमभुजालिङ्गनोच्छ्वासिताना - 
मङ्गग्लानिं सुरतजनितां तन्तुजालावलम्बाः। 
व्यालुम्पन्ति स्फुटजललवस्यन्दिनश्चन्द्रकान्ताः 
त्वत्संरोधापगमविशदैश्चन्द्रपादैर्निशीथे॥। उत्तरमेघ-७ 
राग और सौन्दर्य, जीवन की उच्चावच परिस्थितियां के साथ बदलता रहता है। ये 
परिस्थितियाँ मुख्यतः तो दो ही हैं - संयोग एवं विप्रलम्भ। परन्तु इन दोनों की भी अनेक अवान्तर 
भावभूमियाँ है जिन्हें हम उत्कण्ठा, स्मृति, उद्वेग, स्वप्न, पश्चात्ताप, अनुदर्शन, उन्माद, चित्रांकन 
आदि में विभक्त कर सकते हैं। महाकवि कालिदास यथावसर, यथासन्दर्भ इन सारी भावभूमियों 
को, पात्रों के माध्यम से पल्लवित करते हैं। शकुन्तला की ही दो परस्पर विरोधी परिस्थितियाँ हैं। 
पहली स्थिति है अननुभूतकामसुखा ऋषिकन्या की! इस खूप में शकुन्तला वयःसन्धि पर आरूढ 
शुद्धान्तदुर्लभ? रू प-सम्पत्‌ से संवलित एक अव्याजमनोहर २ ऋषिकन्या है जो दुष्यन्त को 
qual के अखण्ड फल' सी प्रतीत होती है। दूसरी स्थिति ठीक इसके विपरीत है - 
१. अधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणौ बाह्‌। 
कुसुममिव लोभनीयं यौवनमङ्गेषु सन्नद्धम्‌।। अभि. १.१८ 
२. शुद्धान्तदुर्लभमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य। 
दूरीकृताः खलु गुणैरुद्यानलता वनलताभिः।। 
३. इदं किलाव्याजमनोहरं वपुस्तपःक्षमं साधयितुं य इच्छति। 
ध्रुवं स नीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां छे्तुमूषिर्व्यवस्यति। अभि. १.१६ 
४. अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं 
न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः।। अभि. १.२० 





५५ 
वसने परिधूसरे वसाना नियमक्षाममुखी धृतैकवेणिः। 
अतिनिष्करुणस्य शुद्धशीला मम दीर्घं विरहव्रतं बिभर्ति - अभि. ७.२१ 
यह वियोग की स्थिति है। लोभनीय यौवन, जो अंग-प्रत्यंग में सन्नद्ध था, जो सँभाले 
नहीं सँभलता था, अब नियमक्षाममुखता में रूपान्तरित हो उठा है, शकुन्तला अब 'वल्कलेनापि 
अधिकमनोज्ञा' नहीं रह गई है। वह परिधूसर (मलिन) वस्त्रों में लिपटी निष्करुण पति के विरहव्रत 
का निर्वाह कर रही है। राग और सौन्दर्य की यह भी एक विशिष्ट स्थिति है। 
और अन्ततः संयोग की स्थिति पुनः लौटती है मिलन' बन कर। जैसे राहुमुक्त कौमुदी 
पुनः स्फीत एवं विशद हो उठती है उसी प्रकार वियोग के नष्ट होते ही राग एवं सौन्दर्य - दोनों ही 
पुनरुद्दीप्त हो उठते हैं। 
विरहोत्तर संयोग की तासीर ही कुछ और होती है। वस्तुतः पुनर्मिलनजन्य जागतिक 
yana अनिर्वचनीय होता है जिसमें दम्पती सम्पूर्ण विरहावधि की भोगतृषा एक ही साथ 
शान्त कर लेना चाहते Sl आँगन में आकाश तथा नेत्रों से ढुलके अश्रुकण में ही सागर समा जाता 
है। पुनर्मिलन में नायक-नायिका का मौन ही उनकी भाषा होती है तथा वाणी की भूमिका मन 
निभाने लगता है। नेदिष्ठ पुनर्मिलन का कल्पित सुख सुनें, विरही यक्ष के ही मुख से - 
शापान्तो मे भुजगशयनादुत्थिते शार्ङ्गपाणौ 
शेषान्मासान्‌ गमय चतुरो लोचने मीळयित्वा। 
पश्चादावां विरहगणितं तं तमात्माभिलाषं 
Adena: परिणतशरच्चन्द्रिकासु क्षपासु॥। उत्तरमेघ - ४७ 
दुष्यन्त की प्रसन्नता राहुमुक्त चन्द्र की प्रसन्नता है। शकुन्तला के पति दुष्यन्त से जो भी 
अनय, अत्याचार हुआ-वस्तुतः वह सब था दुर्वासा-शाप के कारण! दुर्वासा का शाप ही राहु 
की भाँति दुष्यन्त के निर्मल-सदय व्यक्तित्व पर प्रभावी हो गया। जिस तमस्काण्ड में शकुन्तला 
डूबी, वह उपरागकर्तृक ही था न कि दुष्यन्तचन्द्रकर्तृक! इस तथ्य को जान लेने के बाद शकुन्तला 
का सन्दिग्ध मन भी, पति के प्रति, आश्वस्त हो जाता है। पति-पत्नी, दोनों ही एक-दूसरे के 
आँसू पोंछने में प्रवृत्त हो उठते हैं - 
स्मृतिभिन्नमोहतमसो दिष्ट्या प्रमुखे स्थितासि मे सुमुखि! 
उपरागान्ते शाशिनः समुपागता रोहिणी योगम्‌॥ 
-अभिज्ञान ०७.२२ 





१. अत्र पयोधरविस्तारयितृ स्वयौवनमुप्रालभस्व, मां किमुपालभसे १-अभि. अंक - २ 
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स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन्‌ कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव।। अभि. ४.२ 


५६ 
पुरूरवा-उर्वशी का पुनर्मिलन भी ऐसी ही पुलक़न दोनो के मन में पैदा करता है। पुरू 
रवा को खोई हुई उर्वशी वैसे ही प्राप्त होती है जैसे प्राणहीन को चेतना! 
जैसा मैने प्रारंभ में ही कहा, कालिदास अग्निदग्ध- काञ्चनाभ प्रेम के ही पक्षधर हैं, 
क्षणिक भोगसुख में पर्यवसित होने वाले इन्द्रियोन्माथी प्रेम के नहीं। ऐसा प्रेम तो रूपमोह-मात्र 
है। पारमार्थिक प्रेम तो परमोदात्त, अनुभवसंवेद्य, सात्त्विक एवं अनिर्वचनीय ही होता है। ऐसे ही 
प्रेम तथा प्रेमविग्रह के प्रतीक हे शिव, जिन्हें रूपगर्विता पार्वती मात्र अपने वपुस्सौन्दर्य से पाना 
चाहती थीं। परन्तु अपने समक्ष ही प्रेममूल कन्दर्प को भस्मसात्‌ हुआ देख, पार्वती संकल्पबद्ध 
हो उठती हैं योगी शिव को योग द्वारा ही प्राप्त करने के लिए। 
तथा समक्षं दहता मनोभवं पिनाकिना भग्नमनोरथा सती। 
निनिन्द wi हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता॥ 
इयेष सा कर्तुमबन्धरू पतां समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः। 
अवाप्यते तत्कथमन्यथा gi तथाविधं प्रेम पतिश्च तादूशः॥ 
- कुमार ५.१.२ 
तप के द्वारा शिवानुराग प्राप्त करने के लिये पार्वती ने अपनी दो (तपोबाधक) वस्तुएँ 
गिरवी रख दीं-विलासचेष्टित तथा चंचल चितवन। धरोहर किनके पास रखा? जो उनकी रक्षा 
कर सकें, उसे व्यय न कर दें, उसे समय पर लौटा दें। 
पुनर्ग्रहीतुं निममस्थमा तया द्वयेऽपि निक्षेप इवार्पितं ge 
रूतासु तन्वीसु विलासचेष्टितं विलोलदृष्टं हरिणाङ्गनासु all 
- कुमार ५.१३ 
अद्भुत तप है हिमाचलनन्दिनी का! पुष्पशय्या पर भी करवट बदलते समय नीचे गिरे 
अपने ही केशपुष्प जिसे गड़ते थे वही पार्वती aie का तकिया बना, शय्याहीन चबूतरे पर सोने 
लगी। शुष्क पर्णो का भक्षण भी त्याग कर जब वह शिवप्राप्ति के लिये 'अपर्णा' बन गई तब 
शम्भु का आसन डिगा। २ परन्तु अभी भी पार्वती के शिवानुराग-निष्ठा की परीक्षा शेष थी। उस 


१. उर्वशी (बाष्पं विसृज्य) 

समाश्वसितु समाश्वसितु महाराजः। 

राजा (संज्ञा लब्घ्वा) 

प्रिये! अद्य जीवितम्‌! 

त्वद्वियोगोद्‌भवे तन्वि! मया तमसि मज्जत। 

दिष्ट्या प्रत्युपलब्धासि चेतनेव गतासुना। विक्रमो. ४.४१ 
२. महार्हशय्यापरिवर्तनच्युतैः स्वकेशपुष्पैरपि या स्म दूयते। 

अशेत सा बाहुलतोपधायिनी निषेदुषी स्थण्डिल एव केवलम्‌।। कुमार. ५.२८ 
३. स्वयं विशीर्णद्रमपर्णवृत्तिता परा हि काष्ठा तपसस्तया पुनः। 

तदप्यपाकीर्णमतः प्रियंवदां वदन्त्यपर्णेति च तां पुराविदः।। कुमार ५.२८ 





ule 
परीक्षा में भी वह खरी उतरी | फिर क्या था? देवाधिदेव स्वयं प्रकट हो गये याचक बन कर! 
उन्हें देखते ही पार्वती ठिठक गई, न आगे जाते बना, न पीछे लौटते बना! तभी पार्वतीप्रीति- 
विहवल शम्भु ने, जो कहना था, बेहिचक कह ही दिया - 
अद्यप्रभृत्यवनताड़ि! तवास्मि दासः 
क्रीतस्तपोभिरिति वादिनि चन्दमौलौ 
अहनाय सा नियमजं क्लममुत्ससर्ज 
क्लेशः फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते - कुमार ५.८६ 
तपोग्नि से परिपूत यह प्रेम, निश्चय ही सांसारिक प्रेम की तुलना में महान है, उदात्ततर है 
तथा नैष्ठिक है। शकुन्तला भी, मानवीय स्तर पर ही सही, यही नैष्ठिक प्रेम करती है। जब दुष्यन्त 
की राजसभा में, शाङ्गरव उसे प्रेरित करता है अपने प्रेम का प्रमाण देने के लिये तो बह भी उसी 
‘असाधारण नैष्ठिक प्रेम को लक्ष्य कर कहती है - 
संशयमुपगते तथाविधेनुरागे किं वा स्मारितेन? 
तथाविधेनुरागे बड़ा गम्भीरार्थ है। शकुन्तला ने दुष्यन्त से जो प्रीति जोड़ी थी वह साधारण, 
सांसारिक, भोगमूलक मात्र नहीं थी। उसने तो दुष्यन्त के निश्छल प्रेम के कारण स्वयं को अर्पित 
कर दिया था। रे दुष्यन्त की स्पष्टवादिता, चारित्रिक दृढता तथा निष्ठा ने ही उसे बाँध लिया था 
इदमनन्यपरायणमन्यथा..... यदि समर्थयसे आदि। 
क्या ऐसा नैष्ठिक प्रेम भी Gera’ सिद्ध हो सकता था? यही उस प्रेम का 'तथात्व' है 
जो सचमुच 'अतिसन्धान' में परिवर्तित हो उठा। गो कि ऐसा था नहीं | ये सारी विप्रतिपत्तियाँ 
दुर्वासाशापजन्य थीं। फिर भी, उस शाप की अन्विति में साधन तो दुष्यन्त को ही बनना पड़ा। 
इसलिये हम दुष्यन्त को, शकुन्तला दुर्भाग्य-प्रकरण में मुक्त या तटस्थ (Clean chit) नहीं ही 
मान सकते। रजकापवाद-प्रकरण में राम भी तो, इसी प्रकार वैदेही के सन्तापक बने। 
कालिदास प्रेम को दाम्पत्य की अक्षय निधि मानते हैं। नायक-नायिका के बिलगाव में 
भी यह प्रेम नष्ट नहीं होता प्रत्युत अ-भोग के कारण, एक दूसरे के हृदय में पुञ्जीभूत होकर (कई 
गुना अधिक बढ़ कर) प्रतिष्ठित हो जाता है - 





१. अलं विवादेन, यथा श्रुतस्त्वया तथाविधस्तावदशेषमस्तु सः। 
ममात्र भावैकरसं मनः स्थितं न कामवृत्तिर्वचनीयमीक्षते।। कुमार ५.८२ 
निवार्यतामालि! किमप्ययं बटु: पुनर्विवक्षुः स्फुरितोत्तराधरः। 
न केवलं यो महतोऽपभाषते श्रृणोति तस्मादपि यः स पापभाक्‌।। कुमार ५.८३ 
२. तं वीक्ष्य वेपथुमती सरसाङ्गयष्टर्निक्षेषणाय पदमुद्धृतमुद्वहन्ती। 
मार्गाचलव्यतिकराकुलितेव सिन्धुश्शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ।। ५.८५ 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University हत्य है प्रीतिष्ठ कुलस्य मे। 


समुद्ररशना चोर्वी सखी च युवयोरियम्‌।। - शाकु. ३.२७ 


५८ 
स्नेहानाहुः किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगा - 
दिष्टे वस्तुन्युपचितरसा: प्रेमराशीभवन्ति ॥ उत्तर.४९ 
कवि की दृष्टि में प्रेम एक महाव्यापक तत्त्व है, एक ऐसा जीवनधायक धर्म है जिसकी 
संक्रान्ति जड एवं चेतन-दोनों में है। अन्तर बस इतना है कि चेतन प्राणी में प्रेम व्यक्त है, स्थूल 
है, प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर (Macrocasm) है जब कि अचेतन में वह अनभिव्यक्त है, सूक्ष्म है, 
अनुमेय (Microcasm) है। सामान्य जन भले ही प्रेम के इन दोनों रूपों को न देख सके परन्तु 
प्रतिभाचक्षुष्क कवि से तो कुछ भी छिपा adil फलतः वह आम्रवृक्ष से लिपटी लता! तथा 
बादलो में कौंधती विद्युळत्ता ? तक के दाम्पत्यानुराग को अनुभूत कर लेता है। सामान्यत: समीक्षक 
इसी तथ्य को कालिदास का 'जड-चेतनसमन्वय' बताते हैं। 
अपनी इस कला से कवि ने समूची सृष्टि को अखण्डदृष्टि से देखा है। इस दृष्टि के पीछे 
संभवतः श्रीमद्भागवत में व्याख्यात सृष्टिदर्शन भी है जिसमें देव, मानव, जलचर, खेचर तथा 
उभिज्जादि प्राणियों का चैतन्यक्रम निरूपित करते हए उन्हें कर्मविपाक-सिद्धान्त से जोड़ा गया 
है। २ भोगयोनि से कर्मयोनि तक आने में जीव को अनन्त यात्राएँ करनी होती हैं, परन्तु रहते हैं 
सभी एक क्रमिक ऊर्ध्वग यात्रा-परम्परा में। तो फिर अन्तर रहा कहाँ? जैसे एक अध्यापक तदर्थ 
से स्थायी, स्थायी से प्रवक्ता, प्रवक्ता से प्रवाचक, प्रवाचक से आचार्य (और आचार्य से 
कुलपति) बन जाता है अपनी गुणवत्ता से, यूँ आज का उद्भिज्ज, कल का खेचर, परसों का 
जलचर और जलचर भी भविष्य का पशु एवं मानव है। योनियाँ बदलती है जीव की परन्तु जीव 
नहीं बदलता। तो क्या यह संभव नहीं कि आहार, निद्रा, भय, मैथुनादि भाव उस जीव के प्रत्येक 
विवर्त में उससे संश्लिष्ट रहें? सचमुच ऐसा ही होता है। यही है सृष्टिदर्शन, यही है शिवत्वदृष्टि 
कालिदास अपनी समस्त कृतियों में इस दृष्टि का प्रभविष्णु वर्णन करते हैं। इन वर्णनो में प्रायः 
किसी न किसी मानवीय सम्बन्ध का आरोप अचेतन अथवा अर्धचेतन प्रकृति या जीव पर कर 
दिया गया है। कहीं पुत्रत्व का आरोप है तो कहीं सहोदरत्व का। कहीं भगिनीत्व का आरोप है तो 
कहीं दाम्पत्य का! कहीं प्रतिवेशित्व का आरोप है तो कहीं बन्धुत्व का! 
यक्षिणी अपने गृहपरिसर मे विद्यमान बालमन्दार को पुत्र मानती है तो शकुन्तला दीर्घापाङ्ग 
नामक मृगपोतक को! उधर, देवी पार्वती ने देवदारु वृक्ष को पुत्र मान रखा है उसे अपने 
१. संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे भर्त्तारमात्मसदूशं सुकृतैर्गता त्वम्‌। 
चूतेन संश्रितवती नवमालिकेयमस्यामहं त्वयि च सम्मप्रति वीतचिन्तः॥ -अभि. ४.२३ 
२. इष्टान्‌ देशान्‌ विचर जलद प्रावृषा सम्भृतश्रीः 
माभूदेवं क्षणमपि च ते विद्युता विप्रयोगः।। उत्तर. १२ 
३. सविस्तर द्रष्टव्य - श्रीमदभागवत, ३.१० 
४. यस्योपान्ते कृतकतनयः कान्तया वर्धितो मे 
हस्तप्राप्यस्तबकनमितो बालमन्दारवृक्षः।। उत्तरमेघ - १२ 
५. यस्य त्वया व्रणविरोपणमिङ्‌ गुदीनां तैलं न्यषिच्यत मुखे कुशसूचिविद्धे। 
श्यामाकमुष्टिपरिवर्धितको जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते। शाकु. ५.२५ 





५९ 
स्तनक्षीर से सींच कर बड़ा किया है और वन्य की कपोल-कण्डूति-घर्षण से उसे सुरक्षित रखने 
के ही लिये, उन्होंने रक्षक रूप में मायावी कुम्भोदर नामक सिंह को नियुक्त कर दिया है - 
अमुं पुरः पश्यसि देवदारु पुत्रीकृतोऽसौ वृषमध्वजेन। 
यो हेमकुम्भस्तननिस्सृतानां स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञः॥। 
- रघु. २.३६ 
आश्रमवूक्षों के प्रति शकुन्तला का सोद्रोचित स्नेह है।* वे उसे पानी पिलाने के लिये 
बातेरित पल्लवरूपी उँगलियों से अपनी ओर शीघ्रतापूर्वक पहुँचने का आग्रह सा करते दीखते 
हैं? वनज्योत्स्ना नामक लता को भी शकुन्तला भगिनी मानती है। २ मयूर से मेघ का प्रगाढ 
सुहद्‌भाव है।* पुरूरवा-उर्वशी के पुत्र कुमार आयु ने मणिकण्ठ नामक शिखिशावक को अपना 
सहचर बना रखा है। वह उसे राजभवन भेजने का आग्रह करता है।* शकुन्तला गर्भभारमंथरा 
मृगवधू के अनघ प्रसवा होने पर, यह सुखद-समाचार हस्तिनापुर भेजने का आग्रह करती है 
पिता से 
प्रकृति ही राग-सौन्दर्य का कोषागार (Bank) है। जैसे मनुष्य कोषागार से ही द्रव्य 
आहत कर धनी बनता है तथा सुरक्षित, अतिरिक्त धन को उसी में संरक्षित कर देता है ठीक उसी 
प्रकार, राग और सौन्दर्य का भी विनिमय जड एवं चेतन के बीच चलता रहता है। जो सौन्दर्य 
हमारे हाथ से छूट जाता है (प्रिय वियोग के कारण) वह भी मूर्तिमान्‌ हो उठता है प्रकृति में। 
इन्दुमती के मनोरम वचनोपक्रम, अलसित गति, चंचल चितवन, विभ्रम (हाव-भाव) 
आदि अज को प्रतिबिम्बित दीखते हैं प्रकृति में ही। 


कलमन्यभृतासु भाषितं कलहंसीषु मदालसं गतम्‌। 

पृषतीषु विलोलमीक्षितं पवनोद्धूतलतासु विभ्रमाः॥ 

त्रिदिवोत्सुकयाप्यवेक्ष्य मां पिहिताः सत्यममी गुणास्त्वया। 

विरहे तव मे गुरुव्यथं हृदयं न त्ववलम्बितुं क्षमा:॥ - रघु. ८.५९, ६० 
विरही यक्ष को भी प्रियतमा के अंग-प्रत्यंग का दर्शन प्रकृति में ही हो जाता है - 





१. न केवलं तातनियोग val अस्ति मे सोदरस्नेहोऽप्येतेषु। शाकु. प्रथमांक। 

२. एष वातेरितपल्ळवाङ्गुलीभिर्त्वा त्वरयतीव केसरवृक्षकः। वही। 

३. लताभगिनीं वनज्योत्स्नां तावदामन्त्रयिष्ये। शाकु. अंक ४ (अवैमिते तस्यां सोदर्यास्नेहं) 
यामध्यास्ते दिवसविगमे नीलकण्ठः सुहद्वः।। उत्तरमेघ-१६ 

४. यः सुप्तवान्‌ मदङ्के शिखण्डकण्डूयनोपलब्धसुखः। 
तं मे जातकलापं प्रेषय मणिकण्ठकं शिखिनम्‌। विक्रमो. ५.१६ 
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प्रियनिवेदयितृकं जनं विसर्जयिष्यथ। शाकु. अंक ४ 


६० 

श्यामास्वङ्गं चकितहरिणीप्रेक्षणे दृष्टिपातं 

वक्त्रच्छायां शशिनि शिखिनां बर्हभारेषु केशान्‌। 

उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिपु भ्रूविलासान्‌ 

हन्तैकस्मिन्‌ क्वचिदपि नते चण्डि! सादृश्यमस्ति।। 

- उत्तरमेघ - ४१ 
परन्तु ये सारे उदाहरण स्थूल रूपदर्शन के हैं। महाकवि कालिदास के कवित्व का प्रातिभ 

चमत्कार तो उन सन्दर्भ में है जहाँ सूक्ष्मातिसूक्ष्म चेतन-संवेदनायें भी प्रकृति में ही अन्वित 
दिखती हैं। समूची विश्वकविता में उसका कोई मानक नहीं मिलता है। उत्तरदिशा (अलकापुरी 
की ओर) से आती, देवदारु की टूटी टहनियों से निस्सृत ताजे दूध के गन्ध से सनी हवाओं को 
विरही यक्ष, मात्र इसलिये बाँहो में भर लेता है कि ये gard (निश्चय ही प्रियतमा) यक्षिणी के 
अंगो को छूकर आ रही होंगी। कैसा विचित्र मनोविलास है! 


भित्वा सद्यः किसलयपुटान्‌ देवदारुद्रुमाणां 
ये तत्क्षीरस्रुतिसुरभयो दक्षिणेन प्रवृत्ताः। 
आलिङ्म्यन्ते गुणवति! मया ते तुषाराद्रिवाताः 
पूर्वं स्पृष्टं किल यदि भवेदङ्गमेभिस्तवेति॥ उत्तरमेघ - ४४ 
चेतन एवं अचेतन के सौन्दर्य को कवि कहीं-कहीं इतना प्रश्लिष्ट (Complex) बना देता 
है कि दोनों को अलग करके देखना ही असम्भव हो जाता है। शरन्नववधू का ही दृष्टान्त लें - 
काशांशुका विकचपद्ममनोज्ञवक्त्रा 
सोन्मादहंसरवनूपुरनादरम्या। 
आपक्वशालिरुचिरा नतगात्रयष्टिः 
प्राप्ता शरन्नववधूरिव रू परम्या।। - ऋतु.३.१ 
काम के लोलता, मदिरता, पाण्डुता, कठिनता, निम्नता, पीनता आदि सब गुण कैसे एक 


ही साथ (Simultaneously) एक ही वस्तु में रच-बस गये है यह जटिल संविधानक भी 
कवि कितनी सहजता से बता देता है - 


नेत्रेषु लोलो मदिरोऽलकेषु गण्डेषु पाण्डुः कठिनः स्तनेषु। 
मध्येषु निम्नो जघनेषु पीनः स्त्रीणामनङ्गो बहुधा स्थितो5द्य।। 
- ऋतु ६.१२ 
वस्तुतः सौन्दर्य का यह प्रश्लिष्टकोटिक वर्णन अनुभूतिप्रवण सहदयों के लिये हैं। सामान्य 
सांसारिक जनों के लिये कालिदास भी वही सौन्दर्य परोसते है जिसके वे अभ्यस्त हैं - 


६१ 
पयोधराश्चन्दनपकङ्कचर्चिनास्तुषारगौरार्पितहारशेखराः। 
नितम्बदेशाश्च सहेममेखलाः प्रकुर्वते कस्य मनो न सोत्सुकम्‌॥ 

- ऋतु २.४६ 

और अन्त में एक विशेष बात। राग का चाहे संयोगपक्ष हो अथवा वियोग, 
कालिदास नायक एवं नायिका दोनों में उसकी तुल्यावस्था देखना चाहते Zl यक्ष एवं 
यक्षिणी, रति एवं काम, शकुन्तला एवं दुष्यन्त, उर्वशी एवं पुरूरवा, यहाँ तक कि उमा 
एवं हर -दोनों की संयोगात्मक एवं वियोगात्मक अनुभूतियाँ एक जैसी हैं। कामाभिलाष 
शकुन्तला एवं दुष्यन्त को समान रूप से सन्तप्त करता RI? 

विरही यक्ष तो अपनी प्रत्येक व्यथा को यक्षिणी की व्यथा से बड़ी बताता मानो उसमें भी 
कोई प्रतिस्पर्धा है - 


अङ्गेनाङ्गं प्रतनुतनुना गाढतप्तेन तप्तं 
सास्त्रेणाऽश्रुद्रुतमविरतोत्कण्ठमुत्कण्ठितेन। 
उष्णोच्छ्वासं समधिकतरोच्छ्वासिना दूरवर्ती 
संकल्पैस्तैर्विशति विधिना वैरिणा रुद्धमार्गः॥ मेघ. ३९ 
राग की व्यथात्मक अनुभूति के ही समान उसकी सुखात्मक अनुभूति भी कालिदास एक 
सी ही प्रदर्शित करते हैं। शिव-पार्वती के पाणिग्रहण में यह सुखात्मक तुल्यावस्था देखने को 
मिलती है जब एक ओर वर का हाथ पसीने से भींग जाता है और दूसरी ओर वधू का शरीर 
रोमाञ्च सें कण्टकित हो उठता है। आनन्द की तुल्यावस्था का यह अद्भुत निदर्शन है - 
रोमोद्गमः प्रादुरभूदुमायाः स्विन्नाङ्‌ गुलिः पुङ्गवकेतुरासीत्‌। 
वृत्तिस्तयोः पाणिसमागमेन समं विभक्त व मनोभवस्या। 
- कुमार. ७.७७ 





१. स्तनन्यस्तोशीरं प्रशिथिलमृणालैकवलयं 

प्रियायाः साबाधं किमपि मनी वपुरिदम्‌। 

समस्तापः कामं मनसिजनिदाघप्रसरयो - 

क्षामक्षामकपोलमाननमुरः कठिन्यमुक्तस्तनं 

मध्यः क्लान्ततरः प्रकामविनतावंसौ छविः पाण्डुर।। शाकु. ३.७ 

तुलनीयम्‌ 

इदमशिशिरैरन्तस्तापाद्विवर्णमणीकृत निशिनिशि भुजन्यस्तापाङ्गप्रसारिभरश्रुभिः।। 

अनभिलुलितज्याघाताङ्कं महुर्मणिबन्धनात्कनकवलयं स्रस्तं-स्रस्तं मया प्रतिसार्यते।। - शाकु. ३.२० 


१. कालिदाससमारोह-२००८ के पं. सूर्यनारायणव्यास-स्मृति-व्याख्यान में प्रस्तुत मौखिक वक्तव्य का 
सारांश। 
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शिरोरुहैः स्नानकषायवासितैः स्त्रियो निदाघं शमयन्ति कामिनाम्‌। 
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६२ ६३ 


OS अध्याय १. आम्रीमञ्जुलमञ्जरीवरशरः सत्किंशुकं यद्धनुर्ज्या 
कालिदास के काव्यों में लोकसंस्कृति यस्यालिकुलं कलडूरहितं छत्र सिताशुःसितम्‌। 
ooo मत्तेभो मलयानिलः परभृता यद्वन्दिन्रो लोकजित्‌ 
यद्यपि 'लोक' शब्द भारतीय-साहित्य में अनेक अर्था एवं सन्दर्भा में व्यबहत है तथापि सोऽयं वो वितरीतरीतु वितनुभंद्रं वसन्तान्वितः। - ऋतु. ६.३८ 
उसका सर्वमान्य एवं सर्वबोधगम्य अर्थ है-मर्त्यलोक, पृथ्वीलोक अथवा समाज। इसी अर्थ में २. नागेन्द्रहस्तास्त्वचि कर्कशत्वादेकान्तशैत्यात्कदत्नीविशेषाः। 
प्रायः प्राचीन शास्त्रकारों, कवियों एवं विचारकों ने लोक शब्द का प्रयोग किया है। लब्ध्वापि लोके परिणाहि रूपं जातास्तदर्वोरुपमानबाह्याः।। - कुमार. १.३६ 
आचार्य भरत (ई.पू. चतुर्थ शती) नाट्यधर्मी एवं लोकधर्मी शब्दों की व्याख्या करते हुए ३. तद्‌ ब्रूत वत्साः किमितः प्रार्थयध्वं समागताः। 
स्पष्टतः कहते हैं कि 'नाट्यधमीं' उन घटनाओं को कहते हैं जो यथार्थ नहीं होतीं, जो रूढियाँ भवि सृष्टिहि लोकानां रक्षा युष्मास्ववस्थिता।। - कुमार. २.२८ 
अथवा कविसमय (Poetic Conventions) मात्र हैं, जो शास्त्रीय देशनायें मात्र हैं। परन्तु ४. दिशः प्रसेदुर्मरुतो ववुः सुखाः प्रदक्षिणाचिंहविरग्निराददे। 
“लोकधर्मी' वे घटनायें हैं जो सामाजिक यथार्थ हैं, जो सचमुच समाज का स्वभाव हैं और जो बभूव सर्व शुभशंसि तत्क्षणं भवो हि लोकाभ्युदयाय तादृशाम्‌।। - कुमार ३.१४ 
यथार्थतः घटती हैं, जो काल्पनिक नहीं होतीं। ५. स हि सर्वस्य लोकस्य युक्तदण्डतया मनः। 
धर्मी या द्विविधा प्रोक्ता मया पूर्व द्विजोत्तमाः। आददे नातिशीतोष्णो नभस्वानिव दक्षिण:।। कुमार. ४.८ 
लौकिकी नाट्यधर्मी च तयोर्वक्ष्यामि लक्षणम्‌॥ ६. वाच्यस्त्वया मद्वचनात्स राजा वह्नौ विशुद्धामपि यत्‌ समक्षम्‌। 
स्वभावभाबोपगतं शुद्ध wee तथा] मां लोकवादश्रवणादहासी: श्रुतस्य किं तत्‌ सदूशं कुलस्य।। - रघुवंशम १४.६१ 
लोकवार्ताक्रियोपेतमङ्गलीलाविवर्जितम्‌॥। ७. अविश्रमोऽयं लोकतन्त्राधिकारः। - शाकु. अंक-५ 
स्वभावाभिनयोपेत नानास्त्रीपुरुषाश्रयम्‌। ८. स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यसे लोकहेतोः 
यदीदृशं भवेन्नाट्यं लोकधर्मी तु सा स्मृता प्रतिदिनमथवा ते afta Ala - शाकु. ५.७ 
अतिवाक्यक्रियोपेतमतिसत्त्वाऽतिभाषितम्‌। ९. मत्येकतोऽस्तशिखरं पतिरोषधीना - 
लीलाङ्गहाराभिनयं नाट्यलक्षणलक्षितम्‌॥ माविष्कृतोऽरुणपुरस्सर एकतोऽर्कः। 
स्वरालझ्रसंयुक्तमस्वर्भूपुरुषाश्रयम्‌। तेजोद्रयस्य युगपद्‌ व्यसनोदयाभ्यां 
यदीदृशं भवेन्नाट्यं नाट्यधर्मी तु सा स्मृता॥ लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु।। - शाकु. ४.२ 
आसन्नोक्तं च सारत न श्रृण्वन्ति परस्परम्‌। १०. वत्से! त्वमिदानीमनुशासनीयासि। 
pene श्रूयते वाक्यं नाट्याधर्मी तु सा स्मृता। वनौकसोऽपि सन्तो लौकिकज्ञा वयम्‌। - शाकु. अंक-४ 
ल्यानविमानानि चर्मवर्मायुधध्वजाः। 
. लोको - 
मूर्तिमन्तः प्रयुज्यन्ते नाट्यधर्मी तु सा स्पृता।। नाट्य. १३.६५-७२ Mis 


उपयुक्त सन्दभों में, महाकवि कालिदास द्वारा किय गये 'लोक' शब्द के दस प्रयोग 


आचार्य भरत द्वारा परिभाषित लोक, स्पष्ट रूप से हमारे चारों ओर व्यवस्थित दृश्य प्रस्तुत किये गये हैं - लोकजित्‌, लब्ध्वापि लोके परिणाहि रूपं लोकाना रक्षा, लोकाभ्युदयाय, 


अथवा अदृश्य समाज है, वह समाज जो पिण्डज, अण्डज, स्वेदज एवं उद्धिज्ज सृष्टि से 


ओतप्रोत है। लोकस्य मन आददे, लोकवादश्रवणादहासी, लोकतंत्राधिकार:, खिद्यसे लोकहेतोः, लोको 
नियम्यत इव तथा लौकिकता (ARA: पाठान्तर) वयम्‌। कालिदास के प्राय: आठ सौ वर्ष बाद 
महाकवि कालिदास भी प्रायः इसी अर्थ में 'लोक' शब्द का प्रयोग करते है। कुछ सन्दभों पैदा होनेवाले, महाकवि भवभूति भी “लोक' शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में कर रहे है, जिस अर्थ 
0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collect 
से यह रहस्य स्पष्ट हो जाता है - में कालिदास ने किया है। और यह अर्थ है समाज अथवा संसार प्रत्यक्ष दृश्यमान लोक ही समाज 


है, जबकि समाज के साथ ही साथ, समूची परोक्ष लोक संसार' कहा जाता है। 
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वस्तुतः लोक शब्दयुग्म के घटक के रूप में प्रयुक्त होता Vl वे शब्दयुग्म हैं-लोक- 
परलोक, लोक-वेद, लोक-शास्त्र, लोकालोक आदि। इन युग्मो में भी, मात्र लोकालोक (= प्रकाश 
एवं अन्धकार) को छोड़, अन्य तीनों में लोक का अर्थ समाज अथवा संसारही है। यही लोक 
अग्रेजी भाषा में Folk बन गया है। यदि वर्णविपर्यय कर दिया गया तो Flok ही Flok बन 
जायेगा तथा एफ्‌ का उच्चारण Ag (Silent) होने लोक ही उच्चारित होगा। 


परलोक को ही लोकान्त अथवा परत्र-अमुत्र भी कहते हैं। दोनों में सबसे बड़ा अन्तर यही 
है कि लोक दृश्य है, प्रत्यक्ष है जब कि परलोक अदृश्य है तथा आगमप्रमाण से ज्ञेय है। अन्य 
दोनों युग्मो में विद्यमान वेद एवं शास्त्र अपनी निरंकुशता, sage घ्यता, नृपसम्मितता आदि 
गुणों के कारण लोक में भिन्न Fl लोक परम्पराओं का प्रवाह है पुरातन-नूतन का समञ्जस स्वरू 
प है। प्रतिक्षण होते परिवर्तनों के भीतर विद्यमान एक विलक्षण अनवच्छिन्नता है जो कभी यह 
बोध नहीं होने देती कि हम कब किसी युवा से प्रौढ और प्रौढ से वृद्ध बन गये। लोक वह दर्पण 
है जिसमें समूचसृष्टि निरन्तर अपनी छाया देखती रहती है। 


हम जो जीवन जीते हैं वह वेदबाह्य, शास्त्रबाह्य भले हो जाये परन्तु लोकबाह्य कथमपि 
नहीं हो सकता। क्योंकि हम अपना जीवन लोक में ही जीते हैं, समाज में ही जीते Zl न केवल 
मनुष्य के, अपितु अण्डज, स्वेदज एवं उद्भिज्ज के भी जीवन से लोक प्रवर्तित होता है। 

इस लोक को, हम कई दृष्टियों से विभक्त एवं व्याख्यात कर सकते हैं। प्रथम दृष्टि से 
लोक बाह्य (External) एवं आभ्यन्तर (Internal) हो सकता el बाह्यलोक में सारा बहिर्जगत्‌ 
आता है- आकाश, सागर, नदी-नद-प्रपात-सरोवर, वन उपवन, ग्राम-नगर-दिग्दिगन्त आदि। 
आभ्यन्तरलोक में हमारा मनोजगत्‌ है, समाज का वह रूप है जो प्रकट नहीं, प्रत्यक्ष नहीं, 
अभिव्यक्त नहीं। फलतः जिसे कवि अपनी क्रान्तदृष्टि-सम्पन्न प्रतिभा से प्रकट करता है। 


जब दीर्घापाङ्ग नामक मृगशावक, पतिगृह प्रस्थान करती शकुन्तला का आँचल पकड़ 
लेता है, लतायें पीले पत्ते गिराने लगती हैं, मयूर नाचना बन्द कर देते हैं, हिरनियाँ अर्धचर्वित 
कुशग्रास उगलने लगती हैं-तब कालिदास ही उनकी व्यथा का अनुभव कर पाते हैं, और कवि 
के अनुभव-प्रामाण्य से पाठक भी उस व्यथा को आत्मसात्‌ कर पाता है। अन्यथा सामान्य 
दर्शक के लिये वे प्राकृतिक क्रियांएँ भर हैं। 

दूसरी दृष्टि से हम लोक को चेतन एवं अचेतन में विभक्त कर सकते हैं। मनुष्य, पशु, 
पक्षी, जलचर तथा देव आदि चेतनलोक के अंग हैं तो समूची प्रकृति, जड़ होने के कारण, 
अचेतन का अंग है। गो कि अन्यान्य कवियों की तरह कालिदास प्रकृति को जड़ अथवा 
संवेदनशून्य कतई नहीं मानते। 

तीसरी दृष्टि से लोक दृश्य तथा अदृश्य में विभक्त है। दृश्य में है पृथ्वी, जिसे मर्त्यलोक 
भी कहते हैं। अदृश्य में है समूचा ब्रह्माण्ड (cosmic world) जिसका विस्तार ही विचारातीत 


है। स्वर्ग आदि उस ब्रम्हांड के अंग मात्र हैं। कालिदास अपनी कृतियों में देवताओं, "किरी, Sanskrit एका 


पिशाचों, गन्धर्वो, यक्षों अप्सराओं तथा नागों का भी वर्णन करते हैं उनके लोकों के साथ। 
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विविध रूप वाले इन्हीं लोकों की संवेदनायें हमें कविकुलगुरु कालिदास की काव्य एवं 
नाट्यकृतियों में देखने को मिलती हैं। यह सन्दर्भ इतना बृहदाकार एवं विविधा है कि उनमें से 
किसी एक बी मात्र से पौधा तैयार हो सकता है। परन्तु प्रस्तुत निबन्ध में कालिदास के तीन 
काव्यों-मेघदूत, कुमारसम्भव तथा रघुवंश भर में उस लोकसंवेदना अथवा चेतना का दिङ्‌ मात्र 
निर्देश किया जा रहा है। कालिदास के काव्यों में ये लोकचेतनायें, मुख्यत: दो रूपों में अभिव्यक्त 
हुई है। ये रुप हैं - सामान्य एवं विशेष। 
सामान्य लोकचेतनायें वे है जिनका विषय सम्पूर्ण लोक है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं। 
विशिष्ट लोकचेतनायें वे हैं जो मानवीय सम्बन्धों के माध्यम से अभिव्यक्त हुई हैं। इन सम्बन्धों 
में आते हैं - दम्पती (पति-पत्नी) पिता-पुत्र, माता-पुत्र, पिता-पुत्री, माता-पुत्री, मित्रयुगल, 
शत्रुयुगल, प्रतिवेशी, स्वामि-भृत्य, गुरु-शिष्य, राजा-प्रजा, वदान्य-याचक, पोष्य-पोषक, 
पाल्य-पालक, रक्ष्य-रक्षक आदि। 
महाकवि कालिदास संभवतः संस्कृत के प्रथम और अन्तिम कवि है जो अपने प्रत्येक 
पात्र के साथ पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर, उसे प्रस्तुत करते El पात्र के साथ आत्मैक्य-स्थापन 
अथवा आत्मविलय की इस कला में उनके जैसा निष्णात, कोई अन्य कवि हुआ ही नहीं। यदि 
स्वोपज्ञ मेघदूत के विरही यक्ष कालिदास स्वयमेव हैं तो रघुवंश में नन्दिनी-सेवक दिलीप, 
दिग्विजयी रघु, इन्दुमती -प्रणयी अज, प्रजानुरञ्जक राम-यहाँ तक कि आपाद्मस्तक विलास 
पाप में डूबे अग्निवर्ण भी वही हैं। कुमारसम्भव के अनंगदाही तथा अनंगाराधक शिव भी कालिदास 
स्वयमेव हैं - 
क्रोधं प्रभो! संहर संहरेति यावद्‌ गिरः खे मरुतां चरन्ति। 
तावत्स वह्विर्भवनेत्रजन्मा भस्मावशेषं मदनं चकार। 
देवास्तदन्ते हरमूढभार्यं किरीटबद्धाञ्जलयो निपत्य। 
शापावसाने प्रतिपन्नमूतेर्ययाचिरे पञ्चशरस्य सेवाम्‌। 
तस्यानुमेने भगवान विमन्युर्व्यापारमात्मन्यपि सायकानाम्‌। 
कालप्रयुक्ता खलु कार्यविदभिर्विज्ञापना भर्तृषु सिद्धिमेति।। 


- कुमारसम्भव ७.९२-९३ 


वस्तुतः अपने काव्यपात्रों के चेतना-हद में अवगाहन किये बिना कालिदास-जैसी 
कालजयी कविता लिखी ही नहीं जा सकती। दु:ख, वियोग, व्यथा और विलाप के प्रसंग कहाँ 
नहीं आये हैं? किरातार्जुनीय में इन्द्रकील-प्रस्थित अर्जुन एवं द्रौपदी का वियोग-प्रसंग है तो 
नैषध में हंसविलाप तथा नल-दमयन्ती के मिथःसन्ताप की गाथा है। परन्तु विरह-वियोग का 
क्त कोई भी सन्दर्भ हमारे मर्म का स्पर्श तक नहीं कर पाता, अश्रुविगलन का तो प्रश्‍न ही 


ollection 


नहीं। परन्तु जब हम प्रियाविरही यक्ष का दैन्य-वैवश्य अनुभव करते हैं, रति एवं अज का विलाप 
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पढ़ते हैं तो अश्रुस्नात हो उठते हैं। आखिर क्यों? उन पात्रों के साथ अपनी पारमार्थिक सम्पूक्ति 
के कारण। यक्ष का देन्य हमें कातर बना देता है - 


मामाकाशप्रणिहितभुजं निर्दयाश्लेपहेतो- 
dered कथमपि मया स्वप्नसन्दर्शनेषु। 
पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थलीदेवतानां 
मुक्तास्थूलास्तरुकिसल्येष्वश्रुलेशाः पतन्ति॥ 
यक्ष एवं यक्षिणी के माध्यम से कालिदास दाम्पत्य-लोकचेतना के विलक्षण विवर्त 
प्रस्तुत करते हैं। विरहिणी नायिका का हृदय, नायक की निष्ठा के सन्दर्भ में प्रायः सन्दिग्ध एवं 
अविश्वस्त बना रहता है। भोगाकांक्षा कब प्रवासी प्रियतम को दाक्षिण्य-रहित शठ बना देगा, 
यह कौन बता सकता है? परन्तु प्रवास में भी पत्नी के प्रति सर्वात्मना अनुरक्त एवं निष्ठावान्‌ यक्ष 
कहता है - 
भूयश्चाह त्वमपि शयने कण्ठलग्ना पुरा मे 
निद्रां गत्या किमपि रुदती सस्वनं विप्रबुद्धा। 
सान्तर्हासं कथितमसकृत्‌ पृच्छतश्च त्वया मे 
दृष्टः स्वप्ने कितव! रमयन्‌ कामपि त्वं मयेति। 
एतस्मान्मां कुशलिनमभिज्ञानदानाद्‌ विदित्वा 
मा कौलीनादसितनयने मय्यविश्वासिनी भू। 
स्नेहानाहुः किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगा- 
दिष्टे वस्तुन्युपचितरसाः प्रेमराशीभवन्ति॥। 
विरह-वियोग में, चाहे वह प्रवासजन्य हो अथवा मरण-जन्य, वियुक्त प्रेमी के स्मृतिप्रतीक 
ही सम्बल बन जाते हैं, यही लोकप्रवृत्ति है। राम के वियोग में भरत ने जीवनाधार-उपाय के स्प 
में अग्रज की पादुकायें ही माँग लीं। राम ने सीता को ढाँढस TA के लिये मुद्रिका भेजी तो देवी 
वैदेही ने राम के लिये चूडा मणि भेजी। दुष्यन्त ने भी शकुन्तला को अपनी नामाक्षरांकित मुंदरी 
पहनाई थी। लोक में अभिज्ञान-दान की यह परम्परा चिरकाल से चली आ रही है। 
परन्तु इस लोकचेतना का जो निदर्शन कालिदास मेघदूत में प्रस्तुत करते हैं वह सर्वथा 
विलक्षण है। विरही यक्ष तो उत्तर से आती उन हवाओं का भी आलिंगन करता है यह मान कर कि 
ये हवायें उसकी प्रिया यक्षिणी को छूकर ही आ रही हैं- 


भित्वा सद्यः किसलयपुटान्‌ देवदारुद्रुमाणां 
ते ततक्षीरस्रुतिसुरभयो दक्षिणेन प्रवृत्ताः। 
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लोकचेतना के सैकड़ों मानक विद्यमान हैं मेघदूत में, जो आज भी उतने ही सहज हैं जितने 
कालिदास-युग में A उदाहरणार्थ-पतिवियोग में नारी चक्रवाकी-सी अकेली हो जाती है, पाले 
की मारी कमलिनी-सी बदरंग हो जाती है, उसकी वाचालता समाप्त हो जाती है। ' 
विरहिणी यक्षिणी पूजाकार्य, प्रियतम के चित्रांकन, शुक-सारिका से वार्ता, वीणावादन, 
गायन अथवा वियोगावधि के दिनों के लेखे-जोखे से अपने दिन काट रही है। संभव है कि आज 
के परिवर्तित समाज में कोई विरहिणी नायिका ये कार्य न करे। मन-बदलाव के अन्य युगानुकूल 
साधन अपनाये। 
परन्तु आँखें बन्द करके, प्रियतम की सुरतक्रीडाओं का मन ही मन स्मरण करते हुए, 
उसकी आनन्दानुभूति करने से आज की भी किसी नायिका को वंचित कैसे माना जा सकता है? 
यह तो शाश्वत लोक चेतना है जो अब से दो सहस्र वर्ष पूर्व भी चरितार्थ थी, और आज भी है। 
मत्सङ्ग वा हृदयनिहितारम्भमास्वादयन्ती 
प्रायेणैते रमणविरहेष्वङ्गनानां विनोदाः।। 
इससे भी अधिक सटीक मनोवैज्ञानिक लोकचेतना हमें इन पंक्तियों में दिखती है - 
मत्सम्भोगः कथमुपनयेत्‌ स्वप्नजोऽपीतिनिद्रा- 
माकाङ्क्षन्तीं नयनसलिलोत्पीडरुद्धावकाशाम्‌।। 
दाम्पत्य से जुड़ी लोकचेतनाओं का कालिदास जो भौतिक अथवा स्थूल रूप प्रस्तुत करते 
हैं बह तो यथाकथंचित्‌ अन्य कवियों के काव्यों में भी मिल जाते हैं, जैसे-एकवेणी का स्पर्शक्रिष्ट 
हो जाना, हाथ का अ-यमितनख बन जाना", asi का अञ्जनस्नेह-शून्य, विस्मृतभ्रूविकास 
तथा अलकों के कारण कृपा पाड्गप्रसर हो जाना तथा प्रियतम के आने की बेला में थिरकने 
लगना। रे सरक्षक दलीस्तम्भगौर वाम ऊरु का थिरकना। * 
ये लोकचेतनायें अद्यतन समाज में भी चरितार्थ हो रही हैं। परन्तु जो लोकचेतनायें स्थूल 
(Concrete) नहीं है, जो मात्र सूक्ष्म (Abstract, minute) है अनुभवगम्य हैं-उनके 





. तां जानीथाः परिमितकथां जीवितम्मे द्वितीयं 
दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवैकाम्‌। 
गाढोत्कण्ठा गुरुषु दिवसेष्वेषु गच्छत्सु बालां 
जातां मन्ये शिशिरमथितां पद्मिनीं वाऽन्यरूपाम्‌।। 
. स्पर्शक्लिष्टामयमितनखेनाऽसकृत्‌ सारयन्तीं 
गण्डाभोगात्‌ कठिनविषमामेकवेणीं करेण।। उत्तर. २९ 
. रुद्धापाङ्गप्रसरमलकैरञ्जनस्नेहशून्यं 
प्रत्यादेशादपि च मधुनो विस्मृतभ्रूविलासम्‌। 


“~ 


~ 


~ 
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पूर्व स्पृष्टं किल यदि भवेदड्गमेभिस्तवेति॥ 


भीमक्षोभाच्चलकुवलयश्रीतुलामेष्यतीति।। - उत्तर. ३२ 
४. यास्यत्यूरुः सरसकदलीस्तम्भगौरश्चलत्वम्‌।। - उत्तर. ३३ 


६८ 
चित्रण में तो सम्भवत: कालिदास अकेले भी हैं, बेजोड़ भी। उसका प्रमाण है विरहिणी प्रिया 
को, अपने प्रतिवियोग का यह हृदयद्रावक स्प प्रस्तुत करते हुए, आश्वस्त करना कि- 


विरह यदि तुम्हारा शिखा दीप की है 
हृदय भी हमारा शलभ से न कम है। 
कुछ ऐसी ही बात यक्ष भी कहता है- 

अङ्गेनाङ्गं प्रतनु तनुना गाढतप्तेन तप्तं 

सास्रेणास्रद्रुतमविरतोत्कण्ठमुत्कण्ठितेन। 

उष्णोच्छ्वासं समधिकतरोच्छ्वासिना दूरवर्ती 

संकल्पैस्तैर्विशति विधिना वैरिणा रुद्धमार्गः।। 

कालिदास जिस लोक का प्रतिनिधित्व करते हैं वह वर्णाश्रम-धर्मव्यवस्था में अनुशासित 
है। उसमें तीर्थ, यज्ञ, गो-ब्राह्मण, व्रतोपवास, अध्ययन-अध्यापन एवं संस्कारों की पूर्ण प्रतिष्ठा है। 
पुत्र को पुत्‌ नामक नरक का त्राता माना गया है। अपुत्र की सबसे बड़ी बाधा यही है कि 

सन्तति-परम्परा के उच्छेदवश वह पितृक्रण से कभी मुक्त नहीं हो पायेगा, उसके पितर, उसकी 
मृत्यु के बाद, अपना आँसू भर पीयेंगे (जलाञ्जलिदाता के अभाव में) और वह नरकगामी होगा। 
दिलीप एवं दुष्यन्त भी यही लोकचेतना कवि प्रकट करता है- 

नूनं मत्तः परं वश्याः पिण्डविच्छेददर्शिनः। 

न प्रकामभुजः श्राद्धे स्वधासंग्रहतत्पराः। 

मत्परं दुर्लभं मत्वा नूनमावर्जितं मया। 

पयः पूर्वैः स्वनिःश्वासैः कवोष्णमुपभुज्यते॥ 

सोऽहमिज्याविशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलितः 

प्रकाशश्चाप्रकाशश्च लोकालोक इवाचल:।। 

लोकान्तरसुखं पुण्यं तपोदानसमुद्भवम्‌। 

सन्ततिः शुद्धवंश्या हि परत्रेह च शर्मणे।। 

तया हीनं विधातमां कथं पश्यन्न दूयसे? 

सिक्तं स्वयमिव स्नेहाद्‌ वन्ध्यमाश्रमवृक्षकम्‌॥ 

असह्यपीडं भगवन्नृणमन्त्यमवेहि Al 

अरुन्तुदमिवालानमनिर्वाणस्य दन्तिनः।। 

- रघु. १.६६-७१ 


पुत्रहीनता की ऐसी ही असह्य पीड़ा कालिदास शाकुन्तल नाटक हली प्रस्तुत करते ह Sanskrit University 


जब दुष्यन्त कहता है- 


६९ 
अहो दुष्यन्तस्य संशयमारुढा: पिण्डभाजः। कुतः 
अस्मात्परं बत यथाश्रुति सम्भृतानि 
को नः कुले निवपनानि नियच्छतीति। 
नूनं प्रसूतिविकलेन मया प्रसिक्तं 
धौताश्रुसेकमुदक पितरः पिबन्ति।। 
- शाकु. ५ 
मृत पितरों को भी वेदविधि से पिण्डदान एवं जलाज्जलि देते रहने की क्रिया, कालिदासयुगीन 
समाज में प्रचलित थी। राम स्वयं माताओं का विधिवत्‌ श्राद्ध करते है- 


इत्यारोपितपुत्रास्ते जननीनां जनेश्वराः। 
भर्तृलोकप्रपन्नानां निवापान्‌ विदधुः क्रमात्‌।। 
कन्याविषयक लोकचेतना का तो कालिदास ने अद्भुत रूप उपस्थित किया है। पार्वती 
मेना-हिमवान्‌ की औरस सन्तति हैं जबकि शकुन्तला कण्व की पालिता कन्या है। कन्या के प्रति 
कालिदास के मन में अपार श्रद्धा है। पुत्र के होते हुए भी, माँ-बाप की पारमार्थिक तृप्ति कन्या 
से ही होती है, क्योंकि वह इसी प्रकार मां-बाप को विभूषित एवं परिपूत बना देती है जैसे 
संस्कारवती वाणी विद्वान्‌ को, प्रभामहती शिखा दीप को और त्रिपथगा गङ्गा स्वर्ग को! 


कन्या परकीय अर्थ है। वह माता-पिता के हाथों में न्यस्त, अपने पाणिग्रहीता का न्यास FI 
न्यास वह पवित्र रिक्थ है जिसकी प्राणपण से रक्षामात्र की जाती है, व्यय नहीं। वह न्यास उसके 
वास्तविक अधिकारी को सौंप कर ही कोई पिता चैन की साँस ले पाता है। महर्षि कण्व कहते हैं- 


अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य सम्प्रेष्य परिग्रहीतुः। 
जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्माः।। 


कन्याविषयक लोकचेतना का वही रूप, दो हजार वर्षो के बाद भी भारतीय समाज में 
यथावत्‌ स्थिर है। आज भी प्रत्येक माँ पुत्रों के जन्म से कोख को धन्य भले मान ले, परन्तु पवित्र 
मानती है मात्र कन्या के ही जन्म से। समस्त दानों का शिरोमणि आज भी कन्यादान ही है। 

शिवपार्वती-विवाह के माध्यम से कालिदास ने लोकसमादूत प्राजापत्य विवाहविधि का 
साङ्गोपाङ्ग चित्रण किया है। सप्तर्षियों के माध्यम से विवाह (वधूयाचना) का प्रस्ताव, शिव की 
वरयात्रा, वरदर्शनार्थ ओषधिप्रस्थ की सुराङ्गनाओं की उत्कण्ठा, त्वरा एवं सम्भ्रम, वधू का 





१. महीभृतः पुत्रवतोऽपि दृष्टिस्तस्मिन्नपत्ये न जगाम तृप्तिम्‌। 
अनन्तपुष्पस्य मधोर्हि चूते द्विरिफमाला सविशेषसङ्गा॥। 
Ram RHR दीपस्त्िमार्गयेव त्रिदिवस्य मार्गः। 


संस्कारवत्येव गिरा मनीषी तया स पूतश्च विभूषितश्च।। - कुमार. १.२७-२८ 


७0 
अभ्यङ्ग-नेपथ्यादि प्रतिकर्म, मङ्गलस्नान, कौतुकवेदी पर प्राइमुखासीन वधू का प्रसाधन- श्रृङ्गार 
(धूप की उष्मा से केशार्द्रता का शोष, शुक्लागुरु गोरोचना से पत्ररचना, कपोल पर यवप्ररोह, 
चरणों में अलक्तक-राग, वधू द्वारा अन्ततः स्वयं को दर्पण में देखना) माता द्वारा पुत्री के ललाट 
पर हरिताल एवं मनःशिलामिश्रित तिलक-रचना, मणिबन्ध में ऊर्णामय कौतुकसूत्र-बन्धन, 
वर-वधू का मिथः पाणिग्रहण, अग्निप्रदक्षिणा, लाजाहोम, धुवदर्शन तथा अन्ततः वर-वधू का 
कौतुकागार (कोहबर) में प्रवेश। 
उमा-विवाह के ये क्रमिक चरण आज भी भारतीय समाज में यथाकथञ्चित्‌ पूर्ण किये 
जा रहे Zl इन संस्कारों एवं वैवाहिक क्रियाओं के माध्यम से लोकचेतना का जो भव्य स्प 
कालिदास ने प्रस्तुत किया है वह निश्चित ही अत्यन्त श्रद्धेय है। कवि यह बताना भी नहीं भूलता 
कि शिव-पार्वती का विवाह सम्पन्न कराने वाला पुरोहित कर्मानुष्ठान में अत्यन्त दक्ष था। 
इत्थं विधिज्ञेन पुरोहितेन प्रयुक्तपाणिग्रहणोपचारो। 
प्रणेमतुस्तौ पितरो प्रजानां पद्मासनस्थाय पितामहाय।। ७.८६ 
कालिदास के काव्यों में वर्णित लोक देवताओं, यक्षों, किन्नरों, गन्धर्वा एव अप्सराओं के 
साथ ही साथ मर्त्याँ का भी है। परन्तु वे मर्त्य उच्चादर्शो, उदात्त आचरणां के धनी तथा संस्कार- 
सम्पन्न हैं। उस लोक में एक ऐसा राजा भी है जो विश्वजित्‌ यज्ञ में, सब कुछ दान देकर, 
मृण्पात्रशेष हो चुका है। उसे अकिञ्चन हुआ देख याचक लौटना चाहता है- 


स्थाने भवानेकनराधिपः सन्नकिञ्चनत्वं मखजं व्यनक्ति। 
पर्यायपीतस्य सुरैर्हिमांशोः कलाक्षयः श्लाघ्यतरो हि वृद्धेः।। 
तदन्यतस्तावदनन्यकायों गुर्वर्थमाहर्तुमहं यतिष्ये। 
स्वस्त्यस्तु ते निर्गलिताम्बुगर्भं शरद्घनं नार्दति चातकोऽपि॥। 
परन्तु महाराज रघु को यह चिन्ता सताने लगती है कि यदि वरन्तन्तु शिष्य कौत्स अ- 
कृतार्थ लौट गये तो मेरा कितना बड़ा उपहास होगा? 
गुर्वर्थमर्थी श्रुतपारदूश्वा रघोः सकाशादनवाप्य कामम्‌। 
गतो वदान्यान्तरमित्ययं मे माभूत्‌ परीवाद-नवावतारः।। 
इस विचार से वह, कौत्स को दो-तीन दिन अपनी यज्ञशाला में रुकने का आग्रह कर, 
राजराज कुबेर पर आक्रमण का विचार करते हैं। परन्तु आक्रमण की नौबत ही नहीं आती, 
क्योंकि सुवर्णवर्षा कर कुबेर उनका कोष रातांरात भर देते Sl अब दाता चाहता है कि याचक 
सारा सुवर्ण ले ले, क्योंकि उसी के लिये यह देवकृपा हुई हे। परन्तु निःस्पृहयाचक कौत्स 
गुरुदक्षिणा की चौदह कोटियों से अतिरिक्त एक भी निष्क अधिक नहीं लेना चाहता। अद्भुत 


७१ 
जनस्य साकेतनिवासिनस्तौ द्रावप्यभूतामभिनन्द्यसत्त्वौ। 
गुरुप्रदेयाऽधिकनिःस्पृहोऽर्थी नृपोऽर्थिकामादधिकप्रदश्चः।। 

वस्तुतः कालिदास के काव्यों में वर्णित लोक तथा उसकी चेतना-दोनों ही विलक्षण हैं। 
आज उनके अनुकरण का यत्नमात्र किया जा सकता है। उनके जैसा बन पाना तो असंभव ही है। 


kkkkk 
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७२ 
षष्ठ अध्याय 
नाट्यशास्त्रीय परम्परा के अनुपालक कालिदास 


नाट्यशास्त्रपूर्व एवं नाट्यशास्त्रोत्तर संस्कृत-रङ्गपरम्परा के विश्वस्त साक्ष्य हमें भास एवं 
कालिदास की नाट्यकृतियों में उपलब्ध होते हैं। आचार्य भरतप्रणीत नाट्यशास्त्र भारतराष्ट्र के 
अत्यन्त प्राचीन, साथ ही साथ प्रशस्त एवं समृद्ध नाट्यप्रयोग का परिचायक तो है ही, वह 
निर्विवाद स्प से सम्पूर्ण विश्व की प्राचीनतम रंगप्रतिष्ठा भी है। यही कारण है कि डॉ. स्कॉट 
जेम्स सरीखे पूर्वाग्रहमुक्त पाश्चात्त्य विद्वान्‌ ने भी अपने 'पेरी पोएटिक्स' नामक ग्रन्थ में, पश्चात्त्यों 
की अहम्मन्यता की भर्त्सना करते हुए, नाट्यशास्त्र के गुरु-गम्भीर तथा अत्यन्त वैज्ञानिक 
रंगमञ्चीय प्रतिपाद्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। इस सन्दर्भ में नाट्यशास्त्र का अन्तःसाक्ष्य भी 
सार्थक ही प्रतीत होता है। 


न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला। 
न स योगो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन्‌ यन्न दृश्यते॥ (१.११६) 


भरतप्रणीत नाट्यशास्त्र के आलोक -वृत्त में सप्तद्वीपा पृथ्वी ही नही, समस्त अदूष्टलोक 
भी आ जाते Sl वस्तुतः भरत के मत में नाट्य देवों, असुरों, राजाओं, गृहस्थों तथा संन्यस्तों 
(ब्रहमर्षियों) का समवेतरुप से वृत्तान्तदर्शक है। दृष्ट (पृथ्वी) तथा अ ष्ट (स्वर्ग एवं पाताल 
आदि) लोकों का जो भी सुख-दु:खसमन्वित स्वभाव है, वही नाट्य है। ' आचार्य भरत का यह 
नाट्यलक्षण सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को ही अपने प्रभावक्षेत्र में आकृष्ट कर लेता है। भरत रंगपरम्परा को 
मनोविनोद का साधन नहीं, बल्कि पवित्र सारस्वत यज्ञ मानते है- 


यज्ञेन सम्मितं ह्येतद्‌ रङ्गदैवतपूजनम्‌। 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन कर्तव्यं नाट्ययोक्तृभिः (१.१२५) 


'देवानामिदमामनन्ति मुनयः शान्तं क्रतुं चाक्षुषम्‌ कहकर कविकुलगुरु कालिदास ने भी 
आचार्यश्री के ही मत का समर्थन किया है। 


एक ओर जहाँ सार्ववर्णिक नाट्यवेद के स्रष्टा स्वयं प्रजापति ब्रह्मा है, ' बही ताण्डव तथा 
लास्य नृत्यों के उद्भावक भगवान्‌ शिव एवं पार्वती। २ इतना ही नही, भारती-सात्त्वती-कैशिकी 


१. देवानामसुराणांञ्च राज्ञामथ कुटुम्बिनाम्‌। 
ब्रहमर्षीणाञ्च विज्ञेयं नाट्यं वृतान्तदर्शकम्‌। 
योऽयं स्वभावो लोकस्य सुखदुःखसमन्वितः। 
सोऽङ्गाद्यभिनयोपेतो नाट्यमित्यभिधीयते।। 

२. द्रष्टव्य : नाट्यशास्त्र - १.१६-१८। 

३. द्रष्टव्य : नाट्यशास्त्र - ४.२५८, २६६ 
दक्षयज्ञे विनिहते सन्ध्याकाले महेश्वरः। 

नानाङ्गहारैः प्रानृत्यल्लयतालवशाऽनुगम्‌॥ 
सृष्ट्वा भगवता दत्तस्ताण्डवे मुनये तदा। 
तेनापि हि ततः सम्यग्गानभाण्डसमन्वितः।। 
नृत्तप्रयोगः, सृष्टो यः स ताण्डव इति स्मृतः।। 
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एवं आरभटी वृत्तियों के जनक भी स्वयं भगवान्‌ विष्णु हैं। मधु कैटभ के साथ हुए तुमुल संग्राम 
में उन्होंने जो वाक्यभूयिष्ठ बातें कीं, शारङ्ग धनुष के अतिदीप्त वल्गनों से जो सत्त्वाधिक्य प्रकट 
किया, युद्ध से पूर्व लीलाप्रबण विचित्र अंगहारों के साथ जो शिखापाश बाँधा तथा संरम्भ- 
आवेगवश जो युद्धमुद्राएँ प्रदर्शित कीं- वस्तुतः उन्ही से नाट्य की चारों वृत्तियाँ उत्पन्न हुई) 
नाट्यशास्त्र के २० वें अध्याय में इस सन्दर्भ का विस्तृत वर्णन उपलब्ध है। इस प्रकार भारतीय 
रंगपरम्परा त्रिदेवमूलक तथा मर्त्याऽमर्त्य-संस्कृति से जुड़ी सिद्ध होती है। इस तथ्य को विना 
स्वीकार किये हम भारतीय रंग-रहस्य को न आत्मसात्‌ कर सकते हैं और न ही उसके साथ न्याय। 
आचार्य भरत तो रंगपरम्परा की फलश्रुति में यह भी कह देते है- 
महेश्वरस्य चरितं य इदं सम्प्रयोजयेत्‌। 
सर्वपापविशुद्धात्मा शिवलोकं स गच्छति। 
देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर, विद्याधर, अप्सरस, पितर, नाग? RR- 
महर्षि, भूपति, समाजके विविध वर्गीय जन तथा पशुओं, पक्षियों वनस्पतियों तक में व्याप्त, 
आचार्य भरत द्वारा स्थापित यह रंगपरम्परा इतनी सायाम तथा सूक्ष्म है कि इसके शतांश का भी 
परिपालन परवर्ती नाट्यकृतियों में नहीं हो पाया। जैसे अगाध सागर से लिये गए दस-बीस लोटे 
जल का कोई विशेष महत्त्व नहीं, वैसे ही कालिदास, शूद्रक, भवभूति, भट्ुनारायण आदि के 
नाटको में नाट्यशास्त्र की कुछेक देशनाओं की अन्विति भी नगण्य ही प्रतीत होती है। उसका 
कारण यह है कि 'नाट्यशास्त्र' शीर्षक नाट्यमात्र से जुड़े होने का भ्रम पैदा करता है, जब 
कि वह केवल नाट्य का ही नहीं, प्रत्युत काव्यशास्त्र, छन्दशास्त्र, संगीतशास्त्र, नृत्यशास्त्र 
तथा पुराणप्रोक्त भुवनकोशादि अनेक विषयों का नियामक है। 
रंगपीठ, रंगशीर्ष, कुतप, मत्तवारणी, प्रेक्षागृह के विकृष्ट, चतुरस्र एवं ऋ्यस्र रूप, दारुकर्म, 
भित्तिकर्म, स्थापन, जर्जर एवं रंगपूजा, उत्थापन, MAIM, ३२ अंगहार, १०८ करण, पादप्रचार, 
संयुतहस्त, नृत्तहस्त, ६ नासाकर्म, ६ गण्डकर्म, ९ तारा एवं पुटकर्म, १३ शिर:कर्म, ८ अधरकर्म, 
३६ रसदृष्टियाँ, ८ दर्शनविधियाँ, ७ चिबुककर्म, ६ आस्यजकर्म, चतुर्विध मुखराग, ९ ग्रीवाकर्म, 
१३ हस्तकर्म, ५१ संयुत एवं नृत्तहस्त, चारी-करण-खण्ड तथा मण्डल, भौमी एवं आकाशिकी 
चारी के ३२ भेद, शस्त्रप्रयोग के ६ स्थान एवं चार न्याय, चतुर्विध अभिनय एवं उनके भेद-प्रभेद 
और अन्ततः विधि-निषेधों की सैकड़ों तालिकाओं से उपबृहित आचार्य भरत का 'नाट्यशास्त्र' 
एक अद्भुत कलाकोष तथा सर्वविद्याधिगम-स्रोत प्रतीत होता है। 
इस महामहिम ग्रन्थ में प्रतिष्ठापित रंगपरम्परा का सर्वतोभावेन अनुकरण तथा परिपालन 
महाकवि कालिदास ने किया है; परन्तु इसी के साथ ही यह भी सत्य है कि कालिदास के पूर्ववर्ती 
तथा सस्कृत के प्रथम नाट्यकार (?) महाकवि भास ने नाट्यशास्त्र की देशनाओं की उपेक्षा की 
-सम्भवत; ताट्यशास्त्रकार का पूर्ववर्ती अथवा ज्येष्ठ समसामयिक होने के कारण। इसी 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit क y Ramtek 


स्थापना के साथ आचार्य के.एल्‌. पोद्दार की यह धारणा भी निरस्त हो जाती है कि 'भास और 
१. द्रष्टव्य : नाट्यशास्त्र = १.६०-६२ तथा सम्पूर्ण तृतीय अध्याय (रङ्गदैवतपूजनम्‌) 
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कालिदास' दोनो ही शुंगनरेश अग्निमित्र के सभासद थे तथा भास को न्यग्भूत करने के उद्देश्य से 
ही कालिदास ने राजा को रिझाने के लिए 'मालविकाग्निमित्रम्‌' की रचना की थी। 


रंगमण्डप की पवित्रता एवं प्रभविष्णुता के प्रति आचार्य भरत पूर्णतः सचेष्ट है। फलतः 
प्रजापति के माध्यम से वह कहते है- 
अपूजयित्वा रङ्ग तु नैव प्रेक्षा प्रवर्तयेत्‌। 
अपूजयित्वा रङ्गं तु यः प्रेक्षां कल्पयिष्यति। 
तस्य तन्निष्फलं ज्ञानं तिर्यग्योनिञ्च यास्यति॥ 
- नाट्य. १.१२३-१२४ 
नाट्यगृह के निर्माणार्थ नाट्याचार्य को तीन रात्रियों तक उपवास करने के अनन्तर, अगले 
सूर्योदय-काल में रोहिणी अथवा श्रवण नक्षत्र में स्तम्भों की स्थापना करनी चाहिए। è 
पुण्याहवाचनादि अनेक मंगलकृत्यों के अनन्तर यह प्रार्थना करनी चाहिए- 


यथाऽचलो गिरिमेरुर्हिमवाँश्च महाबलः। 
जयावहो नरेन्द्रस्य तथा त्वमचलो भव।। - २.६८ 


सर्वलक्षणसम्पन्न नाट्यगृह बन जाने पर, उसमें एक सप्ताह तक गायों तथा तपतत्पर 
ब्राह्मणों के निवास का निर्देश भरत देते है। ' उसके अनन्तर ही रात्रिवेला में मन्त्रपूत जल से 
अंगमार्जन करके, अनाहत (न फटे हुए) वस्त्र धारण करके प्रयत एवं शुचिभाव से नाट्याचार्य 
नाट्यशाला में सुनिश्चित स्थान पर बैठे-देवपूजन के लिए। इसके पूर्व भी उसे तीन रात तक 
उपोषित रहना चाहिए। उसके बाद नाट्याचार्य को क्रमश: सर्वलोकोद्भवोद्भव शिव, प्रजापति, 
विष्णु, इन्द्र, गुह, सरस्वती, लक्ष्मी, सिद्धि, मेधा, धृति, मति, सोम, सूर्य, मरुद्गण, लोकपाल, 
अश्विनीकुमार आदि देवसमूहों का पूजन सम्पन्न करना चाहिए। इस प्रसंग में आचार्य भरत द्वारा 
गिनाये गये मूर्त एवं अमूर्त देवी-देवताओं के नाम भी महत्त्वपूर्ण प्रतीत होते है। इनमें अधिकांश 
समर्च्य देवशक्तियाँ ऐसी हैं, जो विघ्न-बाधा के निवारण में समर्थ है। मृत्यु, नियति, कालदण्ड, 
चक्र, वासुकि, यक्ष, गुहाक तथा भूतसंघ आदि या तो बाधानिवारण में या फिर बाधा उत्पन्न 
करने में समर्थ हैं। अतः मञ्चप्रयोग में इन सब का सहयोग अपेक्षित है, इस प्रार्थना के साथ कि- 
भगवद्धिर्निशायां नः कर्तव्यः सपरिग्रहः। 
साहाय्यं चैव दातव्यमस्मिन्नाट्ये सहानुगैः॥ (३.१०) 
इस देवपूजन के अनन्तर ही कुतप-सम्प्रयोग तथा जर्जर-पूजन सम्पन्न होना चाहिए। 
नाट्यप्रसिद्धि के लिए जर्जरपूजा होनी अनिवार्य हे, इस प्रार्थना के साथ- 





१. द्रष्टव्य : नाट्यशास्त्र, २.५१-५२ 
२. गावो वसेयुः सप्ताह सह जप्यपरैद्विजैः। (नाट्य ३.१) 
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त्वं महेन्द्रप्रहरण सर्वदानवसूदन। 

निर्मितस्त्वं सर्वदेवैः सर्वविघ्ननिबहण!। 

नृपस्य विजयं शंस रिपूणाञ्च पराजयम्‌। 

गोब्राह्मणशिवञ्चैव नाट्यस्य च विवर्धनम्‌॥ 

नाट्य - ३.१२-१३ 
रंगदैवत की यह पूजा सारी रात चलती है, यहाँ तक कि सबेरा हो जाता है, तब भी यह 

क्रम टूटता नहीं (निशायां तु प्रभातायां पूजनं प्रक्रमेदिह)। रंगपूजा आचार्य भरत के विचार से 
आर्द्रा, मघा, आश्लेषा, मूल, याम्य (भरणी?) अथवा तीनों पूर्वा (पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाभाद्रपद, 
पूर्वाषाढ) नक्षत्रों में सम्पन्न होनी चाहिए। 


भरतप्रोक्त प्रेक्षगृह के चार प्रमुख भाग है। सबसे पीछे रंगशीर्ष, मध्य में नेपथ्यगृह, सबसे 
आगे रंगपीठ तथा रंगपीठ के दोनो पार्श्वभागां में अलिन्दस्वरुपा मत्तबारणी। रंगशीर्ष तथा 
नेपथ्यगृह परस्पर दो प्रवेशद्वारो से जुड़े रहते है, जब कि रंगपीठ तथा नेपथ्य के बीच मात्र एक द्वार 
होता है - पात्रों के प्रवेश एवं निर्गम हेतु। आचार्य भरत ने प्रेक्षागृह, विशेषकर चतुरस्र अथवा 
मध्यम प्रेक्षागृह का जैसा सुनियोजित, भव्य एवं शुल्बशास्त्रीय दृष्टि से विज्ञानसम्मत स्वख्प 
प्रस्तुत किया है, निश्चय ही वह यूनान तथा रोम के नाट्यगृहों की तुलना में महनीय हे। इस सन्दर्भ 
में आचार्य बलदेव उपाध्याय का यह कथन सर्वथाग्राह्य प्रतीत होता है कि भारतीय रंगमंच की 
सर्वाङ्गीण व्यवस्था, रमणीय सज्जा तथा वैज्ञानिक निर्मिती के साथ यूनानी रंगमंच की अनगढ़, 
अव्यवस्थित तथा ग्रामीण रचना की कथमपि तुलना नहीं हो सकती। दोनो में जमीन-आसमान 
का अन्तर बना हुआ है।? 


वस्तुतः नाट्यशास्त्रोपदिष्ट समूची रंगपरम्परा का ज्ञान हमें भास, कालिदास एवं शूद्रक 
आदि की नाट्यकृतियों से नहीं हो पाता। वह हो भी नहीं सकता; क्योंकि प्रेक्षागृह की संरचना, 
मश्चीय संविधानक तथा समूचे रंग की तकनीकी निर्मिती से नाट्यप्रयोग सर्वथा पृथक्‌ है। 
नाट्यप्रयोग तो अभिनेय कथानक मात्र है। स्वप्नवासवदत्तम्‌, अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ तथा 
मृच्छकटिकम्‌ आदि कृतियाँ नाट्यप्रयोग मात्र Sl इन रचनाओं में भरतसम्मत रंपरम्परा का केवल 
व्यावहारिक सप्र साकार हुआ है। हाँ, इन नाटकों की प्रस्तावनाओं से रंगमण्डप विषयक कुछ 
महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ अवश्य मिल जाती हैं, जैसे - 'अभिस्प्रभूयिष्ठा परिषदियम्‌', 'ननु इममेव 
तावदचिरप्रवृत्तमुपभोगक्षमं ग्रीष्मसमयमधिकृत्य' तथा 'अहो रागलिखितचित्तवृत्तिः आलिखित 
इव सर्वतो रङ्गः' आदि वाक्यों से शाकुन्तल के अभिनय का समय, दर्शकों की गुणवत्ता तथा नटी 
के गायन का सम्मोहक प्रभाव अभिव्यक्त होता है; परन्तु भास की कृतियों से तो इतना कुछ भी 
नहीं ज्ञात हो पाता प्रस्तावना के अभाववश। 





CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit Univershy Ramer Coscia a m sfera, q. ४७८ |... 
5 १० द्रष्टव्य : संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ. ४७८। 


शारदानिकेतन, वाराणसी, १९९० संस्करण। 
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आचार्य भरत पूर्वरङ्ग का जो संविधान प्रस्तुत करते है, उसके चार प्रमुख अंग है- 
उत्थापन, आश्रवणा, नान्दी तथा प्रस्तावना। भास पूर्वरङ्ग की इस बृहद्‌ विधि से सर्वथा अपरिचित 
हैं। उनके नाटक तो सीधे सूत्रधार के प्रवेश से प्रारम्भ होते हैं, जिसकी चर्चा महाकवि बाणभट्ट ने 
भी हर्षचरित में की है। परन्तु कालिदास, जो भरत की रङ्गपरम्परा के निष्ठावान्‌ पोषक है, वे भी 
भरतसम्मत 'पूर्वरङ्ग' को साङ्गोपाङ्ग प्रस्तुत नहीं करते। बह उत्थापना तथा आश्रवणा को छोड़, 
मात्र नान्दी एवं प्रस्तावना को उपन्यस्त करते हैं। सम्भवतः इसका कारण है उत्थापन तथा 
आश्रवणा का नान्दी, प्रस्तावना से अभिन्न होना। भरत के अनुसार उत्थापन में मुख्यतः 
नान्दीपाठक 'प्रयोग' को उठाते हैं। ` आश्रवणा तथा प्रस्तावना का भी उद्देश्य समान है- अभिनेय 
नाट्य तथा कवि का परिचय देना। बस दोनों में अन्तर यही है कि आश्रवणा नेपथ्य-गृह (पर्दे के 
पीछे से) में प्रयुक्त होती हेरे, जब कि प्रस्तावना नेपथ्यगृह से बाहर, अर्थात्‌ रङ्गमञ्च पर। इस 
उद्वेजक पुनरावृत्ति को ध्यान में रखकर ही कलिदास नान्दी -प्रस्तावना से युक्त संक्षिप्त पूर्वरङ्ग का 
प्रयोग करते है। 


पूर्वरङ्ग समूचे नाट्य का प्राणतत्त्व है। वस्तुतः पूर्वरङ्ग के सुष्ठु प्रयोग से ही नाट्य की 
सफलता निश्चित होती है। अतएव आचार्य भरत अपप्रयोग के घोर विरुद्ध हैं और निस्संकोच कह 
भी देते है- 


यश्चापि विधिमुत्सृज्य यथेष्टं सम्प्रयोजयेत्‌। 

प्राप्नोत्यपचयं घोरं तिर्यग्योनिश्च गच्छति। 

न तथाऽग्निः प्रदहति प्रभञ्जनसमीरितः। 

यथा ह्यपप्रयोगस्तु प्रयुक्तो दहति क्षणात्‌॥ (नाट्य. ५.१६६, १६८) 


१. सूत्रधारकृतारम्भैर्नाटकैर्बहुभूमिकैः। 
सपताकैर्यशो लेभे भासो देवकुलैरिव।। 
. अतः परं प्रवक्ष्यामि ह्युत्थापनविधिक्रियाम्‌। 
सस्मादुत्थापयन्त्यादौ प्रयोगं नान्दिपाठकाः 
पूर्वमेव तु रङ्गेऽस्मिस्तस्मादुत्थापनं स्मृतम्‌। 
यस्माच्च लोकपालानां परिवृत्य चतुर्दिशम्‌। 
वन्दनानि प्रकुर्वन्ति तस्माच्च परिवर्तनम्‌॥। (नाट्य ५.२२-२३) 
. देवपार्थिवरङ्गाणामाशीर्वचनसंयुताम्‌। 
कवेर्नामगुणोपेतां वस्तूपक्षेपरूपिकाम्‌।। 
लघुवर्णपदोपेतां वृत्तैश्चित्रैरलङ्‌ कृताम्‌। 
अन्तर्जवनिकासंस्थः कुर्यादाश्रवणां ततः।। 
आश्रवणाऽवसाने च नान्दीं कृत्वा ससूत्रधृत्‌। 
स्थापकः प्रविशेत्तत्र सूत्रधारगुणाकृतिः।। (नाट्य ५.१६१, १६८-१६९) 
. सुवाक्यमधुरैः श्लोकैर्नानाताललयान्वितैः। 
प्रसाद्य रङ्गं विधिवत्कवेर्नाम च कीर्तयेत्‌।। 
नानाविधैरुपक्षेपैः काव्योपक्षेपणं भवेत्‌। 
प्रस्ताव्यैवं तु निष्क्रामेत्काव्यप्रस्तावकस्ततः।। 
एवमेव प्रयोक्तव्यः पूर्वरङ्गो यथाविधि। (नाट्य ५.१७२, १७५-१७६) 
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नाट्यशास्त्रीय रङ्गपरम्परा में भरत स्पष्टतः कहते हैं कि गीत, छन्द, वाद्य तथा नृत्य में एक 
ही वस्तु (भाव या कथानक) की प्रस्तुति होनी चाहिए। 


प्रथमं त्वभिनेयं स्यादगीतके सर्ववस्तुकम्‌ 
तदेव च पुनर्वस्तु नृत्तेनापि प्रदर्शयेत्‌ (नाट्य. ४.३००) 
इसी सन्दर्भ में आचार्य नृत्तप्रयोग के अवसरों की भी अत्यन्त मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते 
हए कहते हैं कि अभ्युदयस्थान में, दम्पति के रतिप्रसङ्ग में तथा कान्त की उपस्थिति में ऋतुकालादि 
के दर्शन होने पर नृत्त-प्रयोग होना चाहिए; परन्तु प्रिय की अनुपस्थिति में, वार्तालाप प्रसङ्ग के 
प्रवृत्त रहने में, औत्सुक्य -चिन्ता के वातावरण में अथवा नायिका के खण्डित, विप्रलब्ध अथवा 
कलहान्तरित होने पर नृत्य का प्रयोग कथमपि नहीं होना चाहिए। ? 


भरत की इस रङ्गपरम्परा का पालन भी कालिदास ने ही किया है- मालविकामिनमित्र में 
मालविका का छलिक नृत्य प्रस्तुत करके। इस नृत्य की विशेषता यही है कि मालविका शर्मिष्ठा 
की (ययाति के प्रति) जिस दुर्वार उत्कण्ठा को गीत में व्यक्त करती है, उसी भाव को छलिक जैसे 
कोमलनृत्य में भी प्रस्तुत करती है। इतना ही नहीं, मृदङ्गवाद्य की निह्णांदिनी मायूरी मार्जना भी 
सर्वथा नृत्य और गीत के अनुकूल है। इस प्रकार कालिदास आचार्य भरत के नृत्त-गीत-वाद्य के 
भावैक्यविषयक मन्तव्य का अनुपालन करते दिखते है। 


परन्तु भासप्रणीत बालचरितम्‌ में प्रस्तुत 'हल्लीसक' नृत्य की ऐसी कोई पृष्ठभूमि अथवा 
औचित्य नहीं दिखाई पड़ता। 


उङ्गपरम्परा का एक और गौरवबिन्दु है-चारीविधान। ? भरत उसके भी दो प्रमुख भेद-भौमी 
तथा आकाशिकी करते Sl कालिदास के तीनों नाटको में इन चारियों के अनेक भेद अनुगत परिलक्षित 
होते Sl हरिणीप्लुता नामक आकाशिकी चारी को परिभाषित करते हए भरत लिखते है- 


१. यस्यां यस्यामवस्थायां नृत्तं योज्यं प्रयोक्तृभिः। 
तत्सर्व सम्प्रवक्ष्यामि तच्च मे श्रृणुत द्विजाः।। 
अङ्गवस्तुनिवृत्तौ तु यथा वर्णनिवृत्तिषु। 
तथा चाभ्युदयस्थाने नृत्तं तज्ज्ञः प्रयोजयेत्‌॥। 
यत्र सन्दूश्यते किञ्चिददम्पत्योर्मदनाश्रयम्‌। 

Ti तत्र प्रयोक्तव्यं प्रहर्षार्थगुणोद्‌भवम्‌। 

यत्र सन्निहिते कान्ते ऋतुकालाभिदर्शनम्‌। 

गीतकार्याभिसम्बद्धं नृत्तं तत्रापि चेष्यते 

खण्डिता विप्रलब्धा वा कलहान्तरिताऽपि वा। 

यस्मिन्‌ रङ्गे तु युवतिर्न नृत्तं तत्र योजयेत्‌।। 

सखीप्रवृत्ते संलापे तथाऽसन्निहिते प्रिये। 

न हि नृत्यं प्रयोक्तव्यं यस्या न प्रोषित प्रियः॥ नाट्यशास्त्र ४.३०८-३०९ 

२. चारीभिः प्रस्तुतं नृत्तं चारीभिशेष्टितं तथा। 





CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University शीसाक, चायीं युद्धे च कीर्तिता॥ 


यदेतत्प्रस्तुत नाट्य तच्चारीध्येव संस्थितम्‌। 
नहि चार्या विना किञ्चिन्नाट्येऽङ्ग सम्प्रवर्तते।। नाट्यशास्त्र १०.६-७ 
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अतिक्रान्तक्रमं कृत्वा चोत्प्लुत्य विनिषातयेत्‌। 
जङ्काञ्चितोपरिक्षिप्ता सा ज्ञेया हरिणीप्लुता।। 
आकाशिक्यः स्मृता होता ललिताङ्गक्रियात्मिकाः। 
धनुर्वज्जादिशस्त्राणां योक्तव्याः शस्त्रमोक्षणे। (नाट्य १०.४२-४५) 


अभिज्ञानशाकुन्तल में शरपतनभयवश शरीर के पश्चादर्धभाग को पूर्वकाय अर्थात्‌ शरीर 
के अगले भाग में समेटता हुआ-सा वन्यमृग अपनी उदग्रप्लुतता के कारण-भरतसम्मत 
हरिणीप्लुताचारी को ही प्रस्तुत करता प्रतीत होता है। इसी प्रकार आविद्ध, प्रक्षिप्त, दोलापाद 
तथा भुजङ्कत्रासित आदि आकाशिकी चारियों का अनुसरण भी कालिदास की नाट्यकृतियों में 
उपलब्ध है। यातं यच्च नितम्बयोर्गुरुतया मन्दं विलासादिव कहकर कालिदास शकुन्तला की 
जिस गमनविधि को सङ्केतित करते हैं, बह शत-प्रतिशत भरतवर्णित समपादा भौमी चारी के 
अनुकूल है- 


पादैर्निरन्तरकृतैस्तथा समनखैरपि। 
समपादा स्मृता चारी विज्ञेया स्थानसंश्रया। (नाट्य १०.१४) 


नाट्यशास्त्रकार का निर्देश है कि वध का दृश्य मश्च पर कत्तई न प्रस्तुत किया जाय। 
शस्त्रप्रयोग से सम्बद्ध चारियों के स्थान, न्याय एवं प्रविचार की व्याख्या करते हुए भरत कहते 
हैं कि अङ्गलीला अर्थात्‌ अभिनय मात्र से शस्त्रप्रहार प्रदर्शित करना चाहिए, न कि यथार्थ स्प में- 


प्रविचाराः प्रयोक्तव्या ह्योवमेतेऽङ्गलीलया। 

धनुर्वज्राऽसिशस्त्राणां प्रयोक्तव्या विमोक्षणे।। 

न भेद्यं नापि च च्छेद्यं न चापि रुधिरस्रुतिः। 

ङ्गे प्रहरणं कार्यं न चापि व्यक्तघातनम्‌। 

संज्ञामात्रेण कर्तव्यं शस्त्राणां मोक्षणं बुधैः। 

अथवाऽभिनयोपेतं कुर्याच्छेद्यं विधानतः।। (नाट्य १०.८४-८६) 

नाट्यशास्त्र की इस स्वस्थ रङ्गपरम्परा का पालन भी महाकवि कालिदास ने ही पूर्णतः 

किया | केशी नामक दानव को पराजित कर उर्वशी को मुक्त करने, दुष्यन्त द्वारा आश्रममृग का 
अनुधावन करने तथा अदृष्ट मातलि द्वारा पीड़ित माधव्य को मुक्त कराने के सन्दर्भा में कालिदास 
बड़ी युक्ति के साथ या तो सन्धानित शर को उपसंहत करा लेते हैं या फिर संकेतमात्र से 
शत्रुपराजय को सूचित कर देते हैं; परन्तु ठीक इसके विपरीत भास अभिषेक नाटक में बाली का 
तथा ऊरुभङ्गम्‌ में दुर्योधन का वध रङ्गमञ्च पर ही प्रदर्शित करते हैं। भास के अन्यान्य रूप्रकों में भी 
मृत्यु के करुण दृश्य उपलब्ध हैं, जहाँ मृत्युशय्या पर पड़े व्यक्ति द्वारा आपस्तावद्‌ कहकर पानी 
माँगने का उल्लेख है। निश्चय ही भास ने इस सन्दर्भो में भरत की रङ्गपरम्परा का पालन नहीं किया 


है। परवतीं नाट्यकारों में भवभूति भी शम्बूकवध की अप्रत्यक्ष अन्विति से भरत के अमै 


करते हैं; परन्तु भटुनारायण द्रोणवध की साङ्केतिक सूचना देते हए भी नाटक के अन्तिम दृश्य में 


७९ 
भीम को दुश्शासन के रक्त से रञ्जित दिखाकर भरत के न चापि रुधिरस्रुतिः नियम का उल्लङ्घन 
करते हैं। 
भरतोपदिष्ट रङ्गपरम्परा में तीन प्रकृतियों का उल्लेख है-दिव्या, दिव्यमानुष एवं मानुषी। 
दिव्यप्रकृति देवताओं की, दिव्यमानुषी राजाओं की तथा मानुषी प्रकृति सामान्य मनुष्यों की होती 
है। चूँकि रङ्गमञ्च पर देवता का भी अभिनय कोई मनुष्य ही करता है, इसलिए आचार्य भरत 
देवविषयक गति (चारी) में हुई त्रुटि को भी क्षम्य मानते है, यह कहकर कि- 
एवं देवानुकरणे दोषो ह्यत्र न विद्यते। 
सम्भ्रमोत्पातरोषेषु प्रमाणं न विधीयते।। 
परन्तु मानुषी प्रकृतियों के लिए निश्चित किया गया भरत का चारीविधान देखते ही बनता 
है। विभिन्न मनः स्थितियों तथा रसानुगुण प्रसङ्घो में आचार्य पृथक्‌ चारी का निर्देश करता है, 
जिसका प्रत्यक्षर अनुपालन कालिदास तथा अन्य परवर्ती कवियों ने किया है। ज्वरार्त, क्षुधार्त, 
तपःश्रान्त, भयान्वित, विस्मय-अवहित्था-औत्सुक्ययुक्त, आवेग-हर्ष, अनिष्टश्रवण, क्षेप, 
अद्भुतदर्शन, अस्वस्थ, कामित, विभासित, अरिमार्गण, श्वापदानुसरण, गाढप्रहार, वर्षाभिहत 
तथा शीताभिभूत मनुष्यों के सन्दर्भ में जिस विलक्षण चारी-विधान को भरत ने उपन्यस्त किया 
है, बह अप्रतिम है। 
मालविकाग्निमित्र तथा शाकुन्तल में वर्णित अग्निमित्र एवं दुष्यन्त की कामयमान चारी 
दशायें तथा माधव्य की अङ्गभङ्गविकलता निश्चित रुप से भरत की रङ्गपरम्परा का पालन करती 
हैं। शुङ्गारिणी गति के सन्दर्भ में भरत कहते है- 
गतिः शृङ्गारिणी कार्या स्वच्छकामितसम्भवा॥। 
दूतीदर्शितमार्गस्तु प्रविशेद्रङ्गमण्डलम्‌। 
सूचयन्वाऽभिनयनं कुर्यादर्थसमाश्रयम्‌॥ 
हद्यैर्वस्त्रैस्तथा गन्धै्धूपैश्चूर्णेश्च भूषितः। 
नानापुष्पसुगन्धाभिर्मालाभिः समलङ्कृतः॥। 
गच्छेत्स ललितैः पादैरतिक्रान्तोत्थितस्तथा। 
तथा सौष्ठवसंयुक्ते ळ॑यतालवशानुगैः॥ (नाट्य. १२.३७-४०) 
उपर्युक्त वर्णन मालविकाग्निमित्र में पूर्णतः चरितार्थ होता है। अन्तर इतना ही है कि 
अग्निमित्र (तृतीय अंक में) दूती के स्थान पर विदूषक द्वारा दर्शितमार्ग है (तेन हि 
प्रमदवनमार्गमादेशय)। प्रमदवन में वासन्ती सुषमा का साम्राज्य है (उन्मत्तानां श्रवणसुभगैः कूजितैः 
कोकिलानाम्‌ आदि-३.४)। यहीं अकस्मात्‌ मालविका से समागम होता है नायक का। 
RR वे नाटकों में घटनाचक्र की इतनी तीव्रता परिलक्षित होती है कि उसमें पात्रों की 
संवेदनाएँ मि स्तर पर विकसित ही नहीं हो पाई हैं। संवाद विद्युतगति से प्रारम्भ एवं 
समाप्त होते हैं। जबकि घटनाओं की बहुलता तथा त्वरितगति के कारण रङ्गप्रसादन का कौशल 
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भास में कालिदास से भी कही अधिक दिखता है; परन्तु भरत की रङ्गपरम्परा को समक्ष रखकर 
भास कोई नाट्यदृश्य नहीं उपन्यस्त करते। 


वार्धक्य का ही प्रसङ्ग ले लें। स्वप्नवासवदत्तम्‌ का कञ्चुकी प्रथमाङ्क में सीधे अपना 
संवाद बोलता है-सम्भवक! न खलु न खलु उत्सारणा कार्या आदि। प्रत्येक दर्शक अन्त:पुरचरो 


वृद्धो के प्रामाण्य से कञ्चुकी के व्यक्तित्व को जानता है; परन्तु भास का कञ्चुकी, स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


के अपने दोनों ही सन्दर्भा (प्रथम एवं षष्ठ अंक) में अपनी बातों से कहीं भी वार्धक्य की सूचना 
नहीं देता। 
परन्तु इसके विपरीत विक्रमोर्वशीय का कञ्चुकी ' (लातव्य) तथा शाकुन्तल का कञ्चुकी ? 
(वातायन) कुछ कहने से पूर्व अपने वार्धक्य को सूचित करते हैं। यह सूचना आचार्य भरत की 
रङ्गपरम्परा के इस विधान का अनुपालन करती है- 
काश्चुकीयस्य कर्तव्या वयोऽवस्थाविशेषतः। 
अवृद्धस्य प्रयोगतो गतिमेवं प्रयोजयेत्‌। 
अर्धतालोत्थितैः पादैर्विष्कम्भैः ऋ जुभिस्तथा॥। 
समुदरहस्तथाङ्गानि पङ्कलग्न इव ब्रजेत्‌। 
अथ वृद्धस्य कर्तव्या गतिः कम्पितदेहिका।। (नाट्य १२.१०२-१०४) 
दुष्यन्त के वियोग में डूबी शून्यहृदया शकुन्तला की चिन्ता-मुद्रा का वर्णन करती प्रियंवदा 
कहती है-'अनुसूये! पश्य तावत्‌। वामहस्तोपहितवदना आलिखितेव प्रियसखी। भर्तृगतया चिन्तया 
आत्मानमपि नैषा विभावयति, किम्पुनरागन्तुकम्‌?' चिन्ता में डूबी शकुन्तला बायीं हथेली 
मुखमण्डल पर टिकाएं बैठी है, वह आत्मानुभूति से भी शून्य हो उठी है। 


चिन्ता में डूबी यक्षिणी के लिए भी कालिदास 'हस्तन्यस्तं मुखमसकलव्यक्ति 


लम्बालकत्वात्‌' कहते Sl इन सारी चिन्तामुद्राओं का आधार उन्हें भरत की रङ्गपरम्परा से ही 
मिला है, यह मेरा दृढ विश्वास है। * 
नाट्यशास्त्रकार ने स्पष्टतः कहा है- 
पादः प्रसारितः किञ्चिदेकश्चैवासनाश्रयः। 
शिरःपार्श्वगतं चैव सचिन्त उपवेशने॥ 
चिबुकोपाश्रितौ हस्तौ बाहुशीर्षाश्रितं शिरः। 
१. कंचुकी (निःश्वस्य)। - 
सर्व कल्पे वयसि यतते लब्धुमर्थान्‌ कुटुम्बी 
पश्चात्पुत्रैरपहतभरः कल्पते विश्रमाय। 
अस्माकं तु प्रतिदिनमियं साधयन्ती प्रतिष्ठां 
सेवाकारा परिणतिरहो स्त्रीषु कष्टोऽधिकारः।। (४.१) 
. कंचुकी - अहो नु खल्वीदूशीमवस्थां प्रतिपन्नोऽस्मि। आचार इत्यवहितेन मया गृहितादि। 
. द्रष्टव्य : निशि निशि प्रमन्यस्तापाङ्गप्रसारिभिरश्रुभिः। (अभि. ३.१०) 
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८१ 
सम्प्रणष्टेन्द्रियमना भवेच्छोकोपवेशने। 

प्रसार्य बाहू शिथिलौ तथा चोपाश्रयाश्रितः। 
मूर्च्छामदश्रमग्लानिविषादेषूपवेशयेत्‌। (नाट्य १२.१५८-६०) 


यहाँ, प्रथम शलोक में जिस सचिन्त उपवेशन का चित्रण है, उसका आंशिक आभास हम 
शकुन्तला के सन्दर्भ में 'शिलापटमधिशयाना तथा पूर्वार्धेन शयनादुत्थाय' शब्दावलियों से पाते 
हैं। हाँ, यक्षिणी के सन्दर्भ में तो उपर्युक्त वर्णन पूर्णतः सत्य घटित होता है- 

आधिक्षामां विरहशयने सन्निषण्णैकपार्श्वा 
प्राचीमूले तनुमिव कलामात्रशेषां हिमांशोः॥ 

दूसरे श्लोक में प्रयुक्त शब्द 'सम्प्रणष्टेन्द्रियमनाः' को ही कालिदास भी ग्रहण करते हैं, 
'शून्यहदया' तथा 'आत्मानमपि नैषा विभावयति’ आदि शब्दान्तरों द्वारा। इसी प्रकार तीसरे श्लोक 
में मूर्च्छा-मद-श्रम तथा ग्लानि का जो रूप आचार्य भरत ने अङ्गित किया है, उसी को कालिदास 
भी प्रमाण मानते हैं अनेक सन्दर्भा Al उदाहरणार्थ-वृक्षसेचन (श्रम) में शकुन्तला के लिए 
'स्रस्तां-सावतिमात्रलोहिततलौ Ae का प्रयोग। 

TA विचित्रो मलिनस्त्रिविधो वेश उच्यते' (नाट्य. २२.११४) की स्थापना के साथ 
भरत बताते हैं कि 'व्यसनोपगतानां च मलिनो वेष इष्यते' (२१.१२०)। एक अन्य सन्दर्भ में बह 
पुनः कहते है- 

तथा प्रोषितकान्ता या व्यसनाभिहताश्च AT: | 
वेषः स्यान्मलिनस्तासामेकवेणीधरं शिरः। (नाट्य २१.७२) 


यद्यपि उदयनविरहिता वासवदत्ता भी शकुन्तला के ही समान व्यसनाभिहता तथा 
प्रोषितपतिका है; परन्तु भास ने कहीं भी उसके 'मलिनवेष' अथवा 'एकवेणीत्व' की चर्चा नहीं 
की है, जबकि कालिदास भरत की रङ्गपरम्परा का पालन करते हुए कहते है- 


(ततः प्रविशत्येकवेणीधरा शकुन्तला) 
राजा (शकुन्तला विलोक्य) अये। (सहर्षखेदम्‌ सेयमत्रभवती) 
शकुन्तला एषा - 


बसने परिधूसरे बसाना नियमक्षाममुखी धृतैकवेणिः। 
अतिनिष्करुणस्य शुद्धशीला मम दीर्घ विरहव्रतं बिभर्ति (शाकु. ७.२१) 


महाकवि कालिदास द्वारा भरत की रङ्गपरम्परा के अनुवर्तन के उपर्युक्त सारे सन्दर्भ 
स्थूलकोटिक कहे जा सकते हैं; परन्तु इस अनुवर्तन के कतिपय सूक्ष्म सन्दर्भ तो सचमुच 
विलक्षण ही प्रतीत होते है। मात्र एक उदाहरण प्रस्तुत करना ASM! अङ्कुराभिनय के 
यरथाभावरसान्तित १२ भेदों की चर्चा करते हैं भरत-आलाप, प्रलाप, विलाप, अनुलाप, सँल्लाप 
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अपलाप, सन्देश, अतिदेश, निर्देश, उपदेश, अपदेश तथा व्यपदेश (नाट्य. २२.४९-५१)। 
आलाप एवं प्रलाप की चर्चा करते हुए आचार्य ने कहा है- 


८२ 
आभाषणे तु यद्वाक्यमालापो नाम स स्मृतः। 
अनर्थकं वचो यत्र स प्रलापश्च कीर्तितः॥ 
अब इन परिभाषाओं के आलोक में महाकवि कालिदास के दो प्रयोगों की समीक्षा करें, 
तो 'तत्कृत भरतानुवर्तन' की सार्थकता स्पष्ट हो जाए। 


१. राजा- (कर्ण दत्वा) अये दक्षिणेन वृक्षवाटिकामालाप इव श्रूयते। 
२. सेनापति - (प्रकाशम्‌) प्रलपत्वेष वैधेयः। ननु प्रभुरेव निदर्शनम्‌। 


शाकुन्तल के इन दोनों सन्दर्भा में शकुन्तला और उसकी सखियों का आलाप तथा 
माधव्य का प्रलाप शतप्रतिशत भरत की रङ्कपरम्परा के आलोक में प्रयुक्त हुआ है। 


उर्वशी तथा शकुन्तला-दोनों प्रथमदर्शन में ही क्रमशः TRA तथा दुष्यन्त के प्रेमपाश में 
बँध जाती हैं। काम की दश अवस्थाओं में प्रथम है-अभिलाष। उर्वशी तथा शकुन्तला में यह 
अभिलाष बद्धमूल हो उठता है। अभिलाष की व्याख्या करते हए भरत कहते है- 


व्यवसायात्समारब्धः सडूल्पेच्छासमुद्धव:। 

समागमोपायकृतः सोऽभिलाषः प्रकीर्तितः।। 

निर्याति विशति च yg: करोति चाकारमेव मदनस्य। 

तिष्ठति च दर्शनपथे प्रथमस्थाने स्थिता कामे। (नाट्य २२.१६४-६५) 


निर्याति विशति च मुहुः करोति चाकारमेव मदनस्य की यह अन्विति उर्वशी तथा 
शकुन्तला में देखते ही बनती है। विदा होती उर्वशी की एकावली वैजयन्तिका वृक्षशाखा में उलझ 
जाती है, तो उसे पुरुरवा को जी भर देख लेने का नया अवसर मिल जाता है। उधर अनुराग में डूबा 
पुरूरवा भी वृक्षशाखा के प्रति आभार व्यक्त करता है, इस सुनहरे संयोग के लिए। 


उर्वशी- (उत्पतनभङ्ग रुपयित्वा) अहो लताविटपे एषैकावली वैजयन्तिका मे लग्ना 
(सव्याजमुपसृत्य राजानं पश्यन्ती)सखि चित्रलेखे! मोचय तावदेनाम्‌। 
राजा-(स्वगतम्‌) प्रियमाचरितं लते त्वया मे गमनेऽस्याः क्षणविध्नमाचरन्त्याः। 
मदियं पुनरप्यपाङ्गनेत्रा परिवृत्तार्धमुखी मया हि दृष्टा। 
यही स्थिति शकुन्तला और दुष्यन्त की भी है। शकुन्तला को भी कुरबकशाखा में उलझे 
बल्कल के बहाने दुष्यन्त को देर तक निहारने का अवसर मिलता है और दुष्यन्त भी इस घटना को 
अपने प्रणयभाव का साधक प्रमाण मानता है। 


शकुन्तला - अभिनवकुशसूचिपरिक्षतौ मे चरणौ कुरबकशाखापरिलग्नं 
च मेब ल्कलम्‌। तत्‌ प्रतिपालयतं माम्‌। यावदेतन्मोचयामि। 
(राजानमवलोकयन्ती सव्याजं विलम्ब्य सह acipa AEA, 
राजा-मिथः प्रस्थाने पुनः शालीनतयापि काममाविष्कृतों भावस्तत्रभावत्या। तथा हि, 


८३ 
दर्भाड्रेण चरण: क्षत इत्यकाण्डे तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा। 
आसीद्‌ विवृत्तवदना च विमोचयन्ती शाखासुबल्कलमसतक्त मपि 
द्रुमाणाम्‌ (अभि. २.१३) 

इस संक्षिप्त चर्चा का निर्गलितार्थ केवल यह है कि यदि आचार्य भरत भारतीय रङ्गपरम्परा 
के आविष्कर्ता, संस्थापक अथवा प्रवचनकार हैं, तो कालिदास उन परम्पराओं के प्रथम नैष्ठिक 
प्रयोक्ता। आचार्य भरत के प्रति अपनी यह निष्ठा कालिदास 'विक्रमोर्वशीयम्‌' (२.१७) त्रोटक 
में प्रत्यक्ष रूप में व्यक्त भी करते हैं। 
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८४ 
सप्तम अध्याय 
कालिदास एवं राजशेखर : काव्याकाश के 
रवि-चन्द्र 


कालिदास एवं राजशेखर काव्याकाश के रवि-चन्द्र हैं। रवि का प्राभातिक, माध्याह्रिक एवं 
सायन्तन रूप पृथक्‌ होता Sl बालमार्तण्ड का स्वरूप नयनाभिराम, दृष्टिग्राह्म तथा समूचे जगत्‌ के 
लिये प्रबोधकारक एवं कर्मयोग-प्रेरक होता है। परन्तु मध्याह-स्वस्म्र सर्वथा आग्नेय एवं दुर्निरीक्ष्य 
बन जाता है। सांध्यसूर्य पुनः शान्त, स्थिर, विश्रान्तिदायक बन जाता है। कविकुलगुरु कालिदास भी 
ऐसे ही ख्पत्रय के धनी हैं-मालविकाग्निमित्रकार, रघुकार एवं शाकुन्तलकार के स्प में। 
मालविकाग्निमित्र के कालिदास अभी काव्याकाश में उदित हो रहे Sl अत्यन्त उदार, कोमल एवं 
विनम्र हैं। अभी उनकी प्रतिभारश्मियों में प्रौढ ऊष्मा एवं ऊर्जा नहीं है। अभी उनके प्रतिभालोक में 
लालिमा अधिक है, उजास कम है। अभी वह उषारमण बालसूर्य की तरह सहदयसमज्या-रमण 
मात्र हैं। इसीलिये कहते हैं- 

मा तावत्‌। प्रथितयशसां भाससौमिल्लकविपुत्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य वर्तमानकवेः 
कालिदासस्य क्रियायां कथं बहुमानः? 

और इस विनम्र संशय के बाद ही अपने को मानो अपने से ही ढाँढस भी बंधाते हैं-अयि! 
विवेकविश्रान्तमभिहितम्‌ पश्य 

पुराणमित्येव न साधु सर्व न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌। 
सन्तः परीक्ष्याऽन्यतरद्‌भजन्ते मूढः प्रप्रत्ययनेयबुद्धिः।। 

उपर्युक्त निवेदन करते हुए कालिदास मानो अपने सूर्य होने के निर्णय का भार सहृदयों पर 
छोड़ देते हैं कि लो, तुलना कर लो मेरी जुगनुओं के साथ, दीप के साथ, उल्कापिण्डों एवं नक्षत्रों के 
साथ अथवा अन्यान्य प्रकाशस्रोतों के साथ। और स्वयं अनुभव करो कि मैं बालमार्तण्ड हूँ या नहीं। 

रघुवंश के कालिदास प्रौढि के शिखर पर हैं। अब उनकी कवित्व-विभा में लालिमा नहीं, 
प्रत्युत भास्वरता की आग है जिसे वह अन्यतेजोऽभिभवाद्‌ प्रकट कर रहे हे। अपने काव्यनायक 
रघु की दिग्विजय के बहाने मानो महाकवि कालिदास अपनी ही सारस्वत-दिग्विजय वर्णित कर 
रहे हैं। Gd, वंग, उत्कल कलिङ्ग, चोल, पाण्ड्य, केरल, अपरान्त, पारसीक, काम्बोज एवं 
कामस्प्र जनपदों की, रघु की दिग्विजय-परिधि, मानो कालिदास की अपनी ही कीर्ति-परिधि 
बन जाती है। 


अभिज्ञानशाकुन्तल के कालिदास अस्तोन्मुख सूर्य है। अब उनमें यात्रावसान की तितिक्षा 
Bl कर्तव्यपूर्ति का परितोष है। पुरुषार्थ की कृतार्थता का आल्हाद्‌ है। अब उन्हें अपने लिये नहीं, 





१. द्रष्टव्य- शमप्रधानेषु तपोधनेषु गूढं हि दाहात्मकमस्ति तेजः। 
स्पर्शानुकूला अपि सूर्यकान्ता स्तदन्यतेजोऽभिभवाद्वमन्ति। शाकु २.७ 


८५ 
दूसरों के लिये क्षेत्र-संन्यस्त होने की आवश्यकता है। सूर्य अपने व्यक्तिगत सुख के लिये, अस्त 
नही होता है, प्रत्युत दिनभरके थके-हारे प्राणियों के सुख के लिये, उनकी विश्रान्ति के लिये। 
ताकि अगले प्रभात में वे पुनः नये उत्साह एवं व्यपनीतखेदश्रम की चेतना के साथ जग सकें। 
कालिदास भी मानो इसलिये विश्रान्त होना चाहते हैं ताकि अगली पीढ़ी के कविगण अपनी 
प्रतिभा का प्रकाश बिखेर सकें। अपनी विश्रान्ति से वह अपने उत्तराधिकारियों को मानो अवसर 
देना चाहते है।? 

राजशेखर तीन कालिदासों से परिचित है, ऐसा जल्हण-प्रणीत सूक्तिमुक्तावली से ज्ञात 
होता है। यदि यह बात सच है तो मेरी दृष्टि में प्रथम कालिदास शकारि विक्रम एंव अग्निमित्र के 
राजकवि हैं, दूसरे कालिदास गुप्तनरेश चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के और तीसरे मालवेश्वर भोजदेव 
के राजकवि, नवसाहसाड्चरित के कर्ता परिमल कालिदास हैं जिनका मूलनाम पद्मगुप्त था। 
ऊपर मैंने प्रथम एवं मौलिक कालिदास की ही चर्चा की है। 


राजशेखर काव्याकाश के चन्द्र हैं। उनके चन्द्र होने से न तो उनका महत्त्व तिलभर भी कम 
होता है और न ही सूर्य के साथ उनकी तुलना का कोई औचित्य सिद्ध होता है। क्योंकि दिन एवं 
दिनकर के अविनाभाव की ही भाँति निशा एवं निशाकर में भी अविनाभाव है। लोक के लिये दिन 
एवं रात्रि-दोनों अनिवार्य हैं, समान महत्त्व के हैं। ठीक यूँ ही सूर्य एवं चन्द्र भी समान महत्त्व के 
Bl एक जगाता है तो दूसरा सुलाता है। एक ऊष्मा एवं आतप बिखेरता है तो दूसरा शैतल्य एवं 
आल्हाद। एक के लिये चक्रवाक उन्मत है तो दूसरे के लिये चकोर। एक की अन्तःप्रीति कमलवन 
से है तो दूसरे की कुमुदवन से। भवभूति एक और बिम्ब प्रस्तुत करते हैं- 


विकसति हि पतङ्गस्सोदये पुण्डरीकं 
द्रवति च हिमरश्मावुद्गते चन्द्रकान्तः। 
राजशेखर का चन्द्रत्व भी अद्भुत ढंग से सार्थक सिद्ध होता है। वे कवि होने के साथ ही 
साथ महान्‌ कलाकार भी थे। उनके जैसा बहुश्रुत, कलापारंगत, हद्धट मनीषी, आलंकारिक, 
गहन गवेषक, बहुभाषाविद्‌, संस्कृति-व्याख्याकार, रसिकोत्तम, ऐतिह्यविद्‌, भूगोलवेत्ता तथा 
तत्त्वमीमांसक सारस्वत-साधक, उनके अनन्तर दूसरा कोई नहीं पैदा हुआ। बिल्हण एवं पण्डितराज 
भी उनके समग्र व्यक्तित्व की समता नहीं कर पाते। 
चन्द्रमा की ही तरह राजशेखर की भी जीवन-निशा शुक्ल एवं कृष्णपक्षों के पर्यायो से 
नियन्त्रित रही। सम्राट्‌ महेन्द्रपाल के संरक्षण में यदि उन्होंने अनन्त सुख-वैभव तथा मान- 
सम्मान भोगा तो उनके अवसान के बाद, उनके उत्तराधिकारी महीपालदेव की, राष्ट्रकूट-नरेश 
१. द्रष्टव्य - अतः परमपि प्रियमस्ति। यदि हि भगवान्‌ प्रियं कर्तुमिच्छति, तहिं 


इदमस्तु - 
प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः 
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ममापि च क्षपयतु नीललोहितः 
पुनर्भवं परिगतशक्त्िरात्मभूः।। शाकु. ७.३५ 


८६ 
इन्द्र तृतीय के हाथों ९१५-९१७ ई. में हुई भयावह पराजय तथा पलायन के कारण स्वयं भी 
दुःख एवं अपमान भोगा। चन्देलनरेश हर्षदेव की सहायता से महीपाल ने कुछ ही वर्षों में पुनः 
अपना पैत्रिक राज्य प्राप्त कर लिया। तब, एक बार फिर आचार्य राजशेखर की जीवननिशा में 
शुक्लपक्ष आया जो उनकी मृत्युपर्यनत अक्षुण्ण बना रहा। 


परन्तु राजशेखर में कालिदास जैसा आत्मसंशय नहीं है कि अमुक दुर्धर्ष कवियों के रहते 
मेरे जैसे नौसिखिये के प्रति इतना आदर क्यों? प्रत्युत वह निसर्गतः अपने सौभाग्य से गर्वित हैं। 
यह सौभाग्य अनेकविध है। राजशेखर के सौभाग्य का प्रथम कारण है उनका उत्तरापथ के 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ महे्द्रपाल का गुरु होना। विद्धशालभञ्जिका में वह कहते हैं- 
किमपरमपरैः परोपकारव्यसननिधेर्गणितैर्गुणैरमुष्य। 
रघुकुलतिलको महेन्द्रपालः सकलकलानिल्यस्स यस्य शिष्यः।। 
बालरामायणम्‌ में पुनः लिखते हैं राजशेखर- 
आपन्नार्तिहरः पराक्रमधनः सौजन्यवारांनिधि- 
स्त्यागी सत्यसुधाप्रवाहशशभृत्कान्तः कवीनां गुरुः। 
वर्ण्यं वा गुणरत्नरोहणगिरेः किं तस्य साक्षादसौ 
देवो यस्य महेन्द्रपालनृपतिः शिष्यो रघुग्रामणीः॥ बाल. १.१८ 
कालिदास एवं राजशेखर के स्वभाव में अद्भुत विपर्यास है। एक अपने विषय में सर्वथा 
मौन है, कुछ बताता ही नहीं कि कहाँ जनमा? माता-पिता कौन थे? वंशपरम्परा में और कौन 
लोग थे? व्यक्तित्व और स्वभाव कैसा था? 
और दूसरा (राजशेखर) है कि अपने विषय में कुछ भी अनकहा नहीं छोड़ता। बताता ही 
जाता है कि वह महाराष्ट्र -चूडामणि अकालजलद का पौत्र तथा दक का पुत्र था। १ महाकवि 
Ween भी अकालजलद की वचनचन्द्रिका के परम प्रशंसक है। अपने तीन अन्य वंशप्रवर 
कवियों -सुरानन्द, तरल तथा कादम्बरीराम को भी परिचित कराते हैं राजशेखर।? वह वंशगरिमा 
का गान करने में गर्व अनुभव करते हैं।* 





१. तदामुष्यायणस्य महाराष्ट्रचूडामणेरकालजलदस्य चतुर्थः (प्रपौत्रः) 
दौर्दुकिः। शीलवतीसूनुरुपाध्यायः श्रीराजशेखर इत्यपर्याप्तं बहुमानेन।। 
२. अकालजलदेन्दोः सा हृद्या वचनचन्द्रिका। 
नित्यं कविचकोरैर्या पीयते न तु हीयते॥ 
३. नदीनां मेकलसुता नृपाणां रणविग्रहः। 
कवीनां च सुरानन्दश्चेदिमण्डलमण्डनम्‌॥। 
यायावरकुलभ्रेणेरहरियष्टेश्च मण्डनम्‌। 
सुवर्णबन्धरुचिरस्तरलस्तरलो यथा।। 
अकालजलदश्लोकैश्चित्रमात्मकृतैरिव। 
ख्यातः कादम्बरीरामो नाटके प्रवरः कविः।। - काव्यमीमांसा, सूक्तिमुक्तावली। 
४. स मूर्तो यत्राऽसीद्गुणगण इवाऽकालजलदः 
सुरानन्दः सोऽपि श्रवणपुटपेयेन वचसा। 
न चान्ये गण्यन्ते तरलकविराजप्रभृतयो 
महाभागास्तस्मिन्नयमजनि यायावरकुले।। - बाल. १.१ 


८७ 
अपनी सहधर्मचारिणी चाहमानकुलसुन्दरी अवन्तिसुन्दरी के स्प्रसौन्दर्य तथा वैदुष्य को 
भी बताते हैं। जो आख्येय है उसे नामग्रहणपूर्वक और जो गोप्य है उसे भी सांकेतिक सूप से। 
उदाहरणार्थ- 
विनावन्तीर्न निपुणाः सुदूशो रतकर्मणि। 
राजशेखर यह भी बताते हैं कि उनके पिताश्री किसी नरेश के महामात्य थे। निश्चय ही वह 
नरेश गुर्जरप्रतीहारवंशीय महेन्द्रपाल नहीं था। संभवतः वह विदर्भक्षेत्र का कोई नरेश था, जहाँ 
कवि का शैशव बीता था- 
सूक्तमिदं तेनेव महासुमन्त्रिपुत्रेण- 
यशः प्रसूते विपदो रुणद्धि यशांसि दुग्धे मलिनं प्रमार्ष्टि।। 
- बाल १.८.७ 
बालभारतम्‌ में भी (१.८.९) राजशेखर ने स्वयं को किसी महामात्य का पुत्र बताया है- 
उक्तं हि तेनैव महासुमन्त्रिपुत्रेण आदि। 
अब आता है स्वाभाविक गुणों, अभिरुचियों एवं उपलब्धियों को बताने का क्रम। इस 
सन्दर्भ में भी राजशेखर ने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। बह स्वयं को आपन्नार्तिहर, सौजन्यसागर, 
त्यागी, सत्यस्प्री अमृतप्रवाह को निस्यन्दित करने वाला चन्द्रकान्त मणि तथा कवियों का गुरु 
(मार्गदर्शक, संरक्षक) बताते हैं। निश्चय ही इस अभिव्यक्ति में कोई दुरभिमान अथावा 
अतिशयोक्ति नहीं है। महाकवि राजशेखर का साहित्य उन्हें ऐसा ही सिद्ध करता है। 


एक अन्य सन्दर्भ में राजशेखर अपनी संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश एवं पैशाची बोली की 
श्रव्यता, दिव्यता एवं भव्यता का उल्लेख करते हैं- 
गिरः श्रव्या दिव्याः प्रकृतिमधुराः प्राकृतधुरः 
सुभव्योऽपभ्रशः सरसवचनं भूतवचनम्‌। 
विभिन्नाः पन्थानः किमिति कथनीयाश्च त इमे 
निबद्धा यस्तेषां स इह कविराजो विजयते।। 
यद्यपि राजशेखर को विदर्भ , चेदि?, अवन्ती, लाट“, तथा कान्यकुन्ज* जनपदों से 
सास्कारिक लगाव है। परन्तु श्रीविशाला विशाला के प्रति कालिदास की तरह उन्होंने भी महोदयपुर 
(कान्यकुब्ज) अथवा मध्यदेश के प्रति अपनी अनन्य प्रीति प्रकट की है।* 
१. चाहुआणकुलमौलिमालिआ राअसेहरकईंदगेहिणी। 
भत्तुणो कि इ मवन्तिसुन्दरी सा पउंज इउ मे अभिच्छइ।। - कर्पूर प्रस्तावना॥। 
२. यत्‌ क्षेमं त्रिदिवाय वर्त्म निगमस्याङ्गश्च यत्सप्तमम्‌। 
स्वादिष्ठं च यदैक्षवादपि रसाच्चक्षुश्च यद्‌वाइमयम्‌ 
तद्यस्मिन्‌ मधुरं प्रसादि रसवत्‌ कान्तञ्च काव्यामृते 





CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University सोऽह alae tore सारस्वतीजन्मभूः ॥ -बालरामा. १०.७४ 


३. नदीनां मेकलसुता नृपाणां रणविग्रहः। 
कवीनाञ्च सुरानन्दश्चेदिमण्डलमण्डनम्‌।। - काव्यमीमांसा 


८८ 
गुजरात की कवयित्री प्रभुदेवी के प्रति अपनी रुझान को भी प्रकट कर देने में राजशेखर 
को कोई संकोच नहीं है- 


सूक्तीनां स्मरकेलीनां कलानाञ्च विलासभूः। 
प्रभुदेवी कविर्लाटी गताऽपि हृदि तिष्ठिति॥ 
कालिदास एवं राजशेखर की काव्यसाधना का युग भी परस्पर भिन्न था जिसका प्रभाव 

उनकी कृतियों में भी परिलक्षित होता है। कालिदास ने सेनापति पुष्यमित्र शुङ्ग तथा उनके पुत्र 
अग्निमित्र शुङ्ग तथा उज्जयिनी-नरेश शकारि विक्रमादित्य के आश्रय में काव्यसाधना की। यह 
युग आन्तरिक एवं बाह्य -दोनों भयो से आक्रान्त था। आन्तरिक भय था पलायनवादी अवैदिक 
बौद्धसंस्कृति का, जो मौर्यवंशी शासकों का आश्रय पाकर सम्पूर्ण राष्ट्र को पंगु बना रही थी। 
बौद्धविहार सुरा-सुन्दरी एवं भोगविलास के केन्द्र बन चुके थे। युवावस्था में ही भ्रमण बनकर इन 
विहारों में आनन्दोपभोग करना तत्कालीन फैशन बन गया था। 





४. एतन्मालवमण्डलं विजयते सौजन्यरत्नाङ्क रै - 
सम्पद्विभ्रमधामभिः किमपरं शरूङ्गारसारैर्जनैः। 
यत्रारुह्य विचित्रचित्रवलभीर्लीलाशिलासद्मनां 
नीयन्ते जलदोदयेषु दिवसाः कान्तासखैः कामिभिः। 
खेलं सञ्चरितुं तरङ्गतरलभ्रूलेखमालोकितुं 
रम्यं स्थातुमनादरार्पितमनोदमुद्रञ्च सम्भाषितुम्‌। 
सन्त्यज्योज्जयिनीजनीर्विवदितुं हृद्यञ्च लङ्कापतेः 
प्रत्य्गार्पणसुन्दरं च न जनो जानाति रन्तुं पुरः।। 
५. यद्योनिः किल संस्कृतस्य सुदूशां frag यन्मोदते 
यत्र श्रोत्रपथावतारिणि कटुर्भाषाक्षराणां TA: | 
गद्यं चूर्णपदं पदं रतिपतेस्तत्प्राकृतं यद्वचः 
तांल्लाटांकुलिताङ्गि | पश्य नुदती दृष्टेनिमेषव्रतम्‌॥ 
६. यो मार्गः परिधानकर्मणि गिरां या सूक्तिमुद्राक्रमे 
भङ्गीर्या कबरीचयेषु रचनं यद्‌ भूषणालीषु च। 
दृष्टं सुन्दरि! कान्यकुब्जललनालोकैरिहान्यच्च यत्‌ 
शिक्षन्ते सकलासु दिक्षु, तरसा तत्कौतुकिन्यः स्त्रियः।। - बाल रामा. १०.९० 
ताटङ्क वल्गनतरङ्गितगण्डलेखमानाभिलम्बिद्रदोलिततारहारम्‌। 
आश्रोणि गुल्फपरिमण्डलितोत्तरीयं वेशं नमस्यत महोदयसुन्दरीणाम्‌।। काव्य. अ. ३ 
७. गोडाद्या: संस्कृतस्थाः परिचितरुचयः प्राकृते लाटदेश्याः 
सापभ्रंशप्रयोगाः सकलमरुभुवष्टक्कभादानकाश्च। 
आवन्त्याः पारियात्रा: सह दशपुरजैर्भूतभाषां भजन्ते 
यो मध्येमध्यदेशं निवसति स कविः सर्वभाषानिषण्णः।। - काव्य. अ. २० 


८९ 
वैदिक संस्कृति एवं गीतोक्त कर्मयोग के प्रबलपक्षधर सेनापति पुष्यमित्र शुङ्ग ने क्षुब्ध 
होकर विलासी तथा अकर्मण्य सम्राट बृहद्रथ का वध कर डाला और एक नई शासनसत्ता 
स्थापित की। उसने परजीवी बौद्धसंस्कृति पर पूर्ण नियत्रण स्थापित किया। 


बाह्य भय था शको एवं हणों का जो पश्चिमोत्तर राष्ट्रसीमा पर एकत्र थे। इनके विरुद्ध भी 
पुष्यमित्र ने कुमार वसुमित्र के नेतृत्व में समर-अभियान किया तथा सफलता प्राप्त की। उज्जयिनी- 
नरेश विक्रमादित्य ने भी शको को समुच्छिन्न कर 'शकारि' की उपाधि धारण की। 


उपर्युक्त सारा का सारा राजनयिक संघर्ष, राष्ट्ररक्षा का प्रयत्न एवं कर्मयोग-पक्षधर 
औपनिषदिक संस्कृति की नये सिरे से प्राण-प्रतिष्ठा-कालिदास की कृतियों में प्रतिबिम्बित हैं। 
उनके समस्त नायक दिग्विजयी हैं। अग्निमित्र, पिता एवं पुत्र के माध्यम से समराभियान करता है 
तो पुरुरवा अनाचारी केशी के बन्धन से देवांगना उर्वशी को मुक्‍त कराता है तथा आसन्न देवासुर- 
संग्राम में देवराज इन्द्र की सहायता का आमंत्रण भी स्वीकार करता है।! शाकुन्तल का नायक 
दुष्यन्त भी कालनेमि-वंशज 'दुर्जय' नामक दानवगणों के विरुद्ध अभियान करता है।' इसी 
प्रकार कुमारसम्भव एवं रघुवंश में भी कुमार कार्तिकेय तारकासुर के विरुद्ध तथा रघु एवं राम 
विरोधी नरपतियों, धनपति कुबेर एवं लोकसन्तापक रावण के विरुद्ध समर छेड़ते हैं। 


कालिदास के नायक-नायिका एवं तदितर पात्र भी विपद्ग्रस्त होते है पुरुषार्थ-विमुख 
होते हैं, जिजीविषा-विरत होते हैं। परन्तु क्षण भर के लिये। कवि कोई न कोई प्रकरणवक्रता या 
नाटकीय मोड़ (Dramatic Situation) खोज ही लेता है उन्हें पुनः मूलस्थिति में प्रतिष्ठित 
करने के लिये। निष्कर्षतः कालिदास सर्वत्र पुरुषार्थ एवं कर्मवाद के संस्थापक सिद्ध होते हैं। 


aint की तो बात ही छोड़िये। कालिदास की कृतियों में तो पुष्यमित्र शुङ्ग एवं महर्षि 
कण्व-सरीखे मरणोन्मुख वयोवृद्ध भी परम कर्मयोगी हैं। कण्व शकुन्तला को विदा करते हुए भी 
अपने को पितृदायित्व से मुक्त नहीं अनुभव करते क्योंकि अभी भी उन्हें दो बेटियों के घर-वर 
का प्रबन्ध करना शेष हे। वह कहते हैं शकुन्तला से- 


वत्से! इमे अपि प्रदेये। न युक्तमनयोस्तत्र गन्तुम्‌। 
त्वया सह गौतमी यास्यति। - अभि. अ. ४ 


१. नारद :- त्रिकालदर्शिभिर्मुनिभिरादिष्टो महान्‌ सुराऽसुरसंगरो भावी। ।। भवांश्च सांयुगीनः 
सहायो नः। तेन न त्वया शस्त्रं संन्यस्तव्यम्‌। इयञ्चोर्वशी यावदायुः तव 
सहधर्मचारिणी भवत्विति। - विक्रमो. अ. ५ 

२. मातलि:- अस्ति कालनेमिप्रसूतिर्दुजयो नाम दानवगणः। 
सख्युस्ते स किल शतक्रतोरवध्यस्तस्य त्वं रणशिरसि स्मृतो निहन्ता 
उच्छेतुं प्रभवति यन्न सप्तसप्तिस्तन्नैशं तिमिरमपाकरोति चन्द्रः।। 
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प्रतिष्ठताम्‌। 


९० 
राजशेखर की कृतियों में, उनका कोई भी नायक समर-अभियान करता नहीं दिखता। 
प्रत्युत उनका सर्वाधिक तेजस्वी आश्रयदाता महीपाल अपने बड़े भाई तथा साम्राज्य के वैध 
उत्तराधिकारी भोजदेव का हन्ता तथा राष्ट्रकूट-नरेश इन्द्र तृतीय के हाथों परास्त एवं राज्यभ्रष्ट है। 
कई वर्षों तक प्रयाग में अज्ञातवास के अनन्तर वह चन्देल-नरेश हर्षदेव की कृपा एवं सहायता 
से पुनः कान्यकुब्ज लौट पाता Sl संभवतः तब तक इन्द्र तृतीय पुनः दक्षिण लौट चुका था। 
परन्तु, इस स्थिति में भी राजशेखर महीपाल को महान्‌ दिग्विजयी वर्णित करते हैं- 
नमितमुरलमौलिः पाकलो मेकलानां 
रणकलितकलिङ्गः क्लेशिता केरलेन्दोः। 
अजनि जितकुलूतः कुन्तलानां कुठारो 
हठहतरमठश्रीः श्रीमहीपालदेवः। - बालभारत १.७ 
यह वर्णन कवि की चाटूक्तिमात्र है, तीन प्रमुख कारणों से। एक तो यह कि कालिदास के 
समरवर्णनों की तरह यह कोई प्रत्यक्ष एवं प्रासंगिक वर्णन नहीं। दूसरा यह कि यह राजप्रशस्ति 
नाटक की प्रस्तावना का अंग है। तीसरा यह कि इतिहास इन विजयों का समर्थन नहीं करता। यदि 
यह वर्णन सत्य होता तो राजशेखर महीपाल के भयावह वैरी इन्द्र तृतीय के पराभव की चर्चा 
अवश्य करते जिसने सारे कान्यकुब्ज नगर को जला कर श्रीहीन बना दिया था। खम्भात शिलालेख 
के अनुसार ९६३ ई. में इन्द्र तृतीय ने कान्यकुब्ज पर दुबारा आक्रमण किया था ओर गुर्जर- 
प्रतिहार साम्राज्य को समूल ध्वस्त कर दिया- 
येनेदं हि महोदयारिनगरं निर्भूमुन्मूलितं 
नाम्नाऽद्यापि जनैः कुशस्थलमिति ख्यातिं परां नीयते। 
महीपाल के दो शिलालेख मिलते हैं। हड़ल-लेख की तिथि ९२४ इ. है तथा प्रतापगढ़ 
शिलालेख की ९४८ ई.। 


इन्द्र तृतीय ने पहला आक्रमण ९१५ से ९१८ ई. के बीच किया। संभवतः यह वह समय 
था जब सम्राट्‌ महेन्द्रपाल (८९०-९१० ई.) * की मृत्यु हो चुकी थी तथा उनका ज्येष्ठ पुत्र भोज 
द्वितीय सिंहासनासीन हो चुका था। ९१२-१४ के बीच महीपाल ने ज्येष्ठ भ्राता को पदच्यतु कर 
शासनसत्ता हथिया ली। निश्चय ही यह गृहकलह (Civil war) का समय था जिसका लाभ 
इन्द्र तृतीय को मिला। 





१. महेन्द्रपाल के दो शिलालेख असनी (रायबरेली) तथा शिडनी में मिले हैं, जो ९१७-१८, ई. के हैं। इनमें 
महेन्द्रपाल की राज्यावधि ९०३-९०७ ई. अंकित है। गुर्जर-प्रतीहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की 
थी। वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय (८०५-३३) मिहिरभोज (८३३-८२) तथा महेन्द्रपाल (८८५-९१०) इस वंश 
के प्रतापी शासक रहे। 


९१ 
इन्द्र तृतीय का दूसरा आक्रमण ९६३ ई. में हुआ। संभवतः यह आक्रमण महीपाल की 
मृत्यु के बाद हुआ क्योंकि महीपाल की शासनावधि ९४८ ई. तक ही है। 


राजशेखर के दूसरे (आपत्कालीन) संरक्षक हैं त्रिपुरीनरेश युवराजदेव ये कल्चुरी राजवंश 
के थे। परन्तु इन्होंने भी कोई रणाभियान नहीं किया। वस्तुतः युद्ध की विभीषिका से मुक्‍त 
महीपाल एवं युवराजदेव-दोनों ही राग-रंग में डूबे थे। यही राग-रंग, वैभव-विलास, सुरासुन्दरी- 
उपभोग एवं मस्ती महाकवि राजशेखर की काव्यसाधना में भी प्रतिबिम्बित है। उनके ग्रंथों में 
पुरुषार्थ एवं संघर्ष खोजने से भी नहीं मिलता, जो कालिदास में है। 


स्म्रसौन्दर्य-मीमांसा भी दोनों कवियों की परस्पर प्रतियोगिनी प्रतीत होती है। कालिदास 
आत्मिक सौन्दर्य के पक्षधर हैं तो राजशेखर मांसल सोन्दर्य के। एक के लिये प्रेम जननान्तरसोहद है 
तो दूसरे के लिये यौवन का दुर्वार आकर्षण मात्र। वल्कल-आवेष्टित शकुन्तला कालिदास को 
शैवल-अनुविद्ध सरसिज जैसी, कलंकयुक्त चन्द्र जैसी रम्य प्रतीत होती है।* पार्वती की मुस्कान 
ऐसी लगती है मानो प्रवालोपहित पुष्प हो, मानो दीप्त विद्रुमो के ऊपर मोती रख दिये गये हो। २ 
सामान्य चिर-परिचित सन्दर्भा के वर्णन में भी कालिदास कुछ विलक्षणता पैदा ही कर 
देते हैं। परन्तु राजशेखर के वर्णन यथार्थ एवं सपाट होते हैं। विवाह के बाद अज एवं इन्दुमती, 
वर-वधू के रुप में खड़े हैं एक-दूसरे का हाथ पकड़े। अब वर्णन की विलक्षणता देखें। कालिदास 
कहते हैं कि वर 'कण्टकित-प्रकोष्ठ' है तथा वधू 'स्विन्नाङ्गलि'। माना कामदेव ने अपनी वृत्ति उन 
दोनों में (बराबर मात्रा में) विभक्त कर दी हो। द्रष्टव्य- 
हस्तेन हस्तं परिगृह्य बध्वाः स राजसूनुः सुतरां चकासे। 
अनन्तराशोकलताप्रवालं प्राप्येव चूतः प्रतिपल्लवेन॥ 
आसीद्वरः कण्टकितप्रकोष्ठः स्विन्नाङ्कलिः संववृते कुमारी। 
तस्मिन्‌ ga तत्क्षणमात्मवृत्तिः समं विभक्तेव मनोभवेन।। 
- रघु. ७.२१, २२ 
राजशेखर की दृष्टि स्प्रसौन्दर्य के बाह्य चाकचिक्य में ही अटकी रह जाती है, उसकी 
अन्तःपीठिका तक नहीं पहुँच पाती। वह कान्यकुब्ज की सुन्दरियों में मात्र देख पाते हैं कि वे वस्त्र 
किस ढंग से पहनती हैं, श्रेणी-बन्धन में कौन कला अपनाती हैं, अंग-प्रत्यंग में गहने कैसे रचती 
हैं और किस हाव-भाव के साथ बतियाती हैं। २ 





१. द्रष्टव्यः अभि. शाकु. अंक-१। 
२. पुष्पं प्रवालोपहितं यदि स्यान्मुक्ताफलं वा स्फुटविद्रुमस्थम्‌। 


मे में Me K dg ig lidas Sanskrit Uni it Ram एकद k Coll धिय 
अरब यात्री सुलेमान ८५१ ई. में तथा बगदाद का यात्री अल्‌ मसूदी ९१५-१६ में कन्नीज आया। द wae ee टर तीन neta दिस्य तस्यास्ताप्रोष्ठपर्यस्तरुच: स्मितस्य।। - कुमार, १.४४ 


के अद्भुत ऐश्वर्य का वर्णन किया है। 


३. द्रष्टव्य : पूर्वोद्धृत पद्य-यो मार्ग: परिधानकर्मणि आदि। - बाल. रामा. १०.९० 


९२ 
महोदयपुर की सुन्दरियों का वेष राजशेखर को बाँध लेता है। कानों में झूमते झुमके और 
उन्हें छू-छू कर थिरकते वक्षःस्थल पर सटे मुक्ताहार। और सीधे टखनों तक लहराता घाँघरा। 
सचमुच नमस्करणीय वेश है सुन्दरियों का।? 
परन्तु रूप-सौन्दर्य-वर्णन के इन पृथक्‌ मानदण्डों के बावजूद राजशेखर कहीं-कहीं कालिदास 
से बेहद प्रभावित भी हैं। वस्तुतः राजशेखर 'कर्षक' कोटि के अर्थहारक प्रतीत होते हैं। ` 
बालरामायणम्‌ में राजर्षि जनक द्वारा सीता को सीख दी जाती है- 
अभ्युत्थानमुपागते गृहपतौ, तद्भाषणे नम्रता 
तत्पादार्पितदृष्टिरासनविधिस्तस्योपचर्या स्वयम्‌। 
सुप्ते तत्र शयीत, तत्प्रथमतो जह्याच्च शय्यामिति 
प्राच्यैः पुत्रि! निवेदिताः कुलवधूसिद्धान्तधर्मा अमी॥ 
निर्व्याजा दयिते, ननान्दूषु नता, श्वश्रूषु भक्ता भव 
स्निग्धा बन्धुषु, वत्सला परिजने, स्मेरा सपत्नीष्वपि। 
पत्ुर्मित्रजने सनर्मबचना, खिन्ना च तद्द्रेषिषु 
स्त्रीणां संवननं नतभ्रु! तदिदं श्रेष्ठोषधं भर्तृषु॥ 
ये दोनों पद्य अभिज्ञानशाकुन्तल के शुश्रूषस्व गुरून्‌' आदि पद्य की पूर्णतः भावाकर्षण 
करते प्रतीत होते हैं। 
कर्पूरमञ्जरी में राजशेखर नायिका की कृशता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सतत 
प्रवाहित आँसुओं के साथ मणिकंकण भी ढीले होकर नीचे गिर रहे हैं- 


सह दिवसणिसाहिं दोहरा सासदण्डा 

सह मणिबलएहिं बाहधारा गलन्ति। 

तुह सुहअ! बिओए तीअ उब्बिव्विरीए 

सह अ तणुलदाए दुब्बला जीविदासा॥ - कर्पूर. २.९ 
यह पद्य शाकुन्तल के निम्न पद्य से पूर्णतः भावसाम्य रखता है- 

इदमशिशिरैरन्तस्तापाद्‌ विवर्णमणीकृतं 

निशि निशि भुजन्यस्तापाङ्गप्रसारिभिरश्रुभिः। 





“oo 


. द्रष्टव्य : पूर्वोद्धुत पद्य-ताटड्डवल्गनतरड्डित आदी। - काव्य. अ. ३ 

. काव्यमीमांसा के १२ वें अध्याय में राजशेखर ने अर्थहरणोपाय की व्याख्या करते हुए बताया है कि मूलतः कवि 
दो प्रकार के होते हैं - लौकिक तथा अलौकिक। लौकिक के भी चार उपभेद हैं - भ्रामक, चुम्बक, कर्षक तथा 
द्रावक। इनमें कर्षक का लक्षण है - 


~ 


परवाक्यार्थमाकृष्य यः स्ववाचि निवेशयेत्‌। 
समुल्लेखेन केनापि स स्मृतः कर्षकः कविः॥ 


९३ 
अनभिलुलितज्याघाताड्ं मुहुर्मणिबन्धनात्‌ 
कनकवलयं स्रस्तं स्रस्तं मया प्रतिसार्यते।। - अभि. ३.१० 
कालिदास मालविका के नृत्य का सटीक वर्णन करते हैं और राजशेखर कर्पूरमञ्जरी के 
हिन्दोलन का। यद्यपि दोनों वर्णन मौलिक एवं मिथः अप्रभावित हैं, तथापि दोनों कवियों के 
वर्णनं में सूक्ष्मेक्षिका का पूर्णसाम्य है- 


वामं सन्धिस्तिमितवलयं न्यस्य हस्तं नितम्बे 
कृत्वा श्यामाविटपसदृशं स्रस्तमुक्तं द्वितीयम्‌। 
पादाङ्गुष्ठालुलितकुसुमे कुट्टिमे पातिताक्षं 
नृत्यादस्याः स्थितमतितरां कान्तमृज्वायतार्धम्‌। माल. २.६ 
रणन्तमणिणेउरं झणझणन्तहारच्छडं 
क्यणक्कणदकिक्डिणीमुहरमेहलाडम्बरम्‌। 
विलोलबलआवलीजणिदमञ्जुसिञ्जारवं 
ण कस्स मणोमोहणं ससिमुहीअ हिन्दोलणम्‌। - कर्पूर 
दोनों कवियों का भौगोलिक ज्ञान अद्भुत है। दोनों के वाड्मयानुशीलन से ई.पू. द्वितीय शती 
के भारत एवं दशम शती के भारत के भौगोलिक-परिवेश का प्रामाणिक ज्ञान उपलब्ध होता है। 
परन्तु, जैसा मैने प्रारंभ में ही कहा कि दोनों कवि सर्वतत्रस्वतंत्र हैं तथा मिथः अतुलनीय 
भी। राजा दोनों हैं, एक दिन का तो दूसरा रात का। राजशेखर स्वयं भी कालिदास से असम्पूक्त 
मानते हैं अपने को- 
बभूव वल्मीकभवः कविः पुरा 
ततः प्रपेदे भुवि भर्तृमेण्ठताम्‌। 
स्थितः पुनर्या भवभूतिरेखया 


स वर्तते सम्प्रति राजशेखरः।। 
kkkkk 
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९४ 
अष्टम अध्याय 
कालिदास के चिरऋणी : जैनकवि 
डस्तिमल्ल 


वैदिक सनातन-धर्म की प्रतिक्रिया में स्थापित एव प्रवर्तित बौद्ध एवं जैन धर्म, अपने 
अनुयायी आचार्यो तथा साहित्यकारों के माध्यम से संस्कृत वाङ्मय की अभिवृद्धि में अत्यन्त 
सहायक रहे हैं। धार्मिक-प्रतियोगिता के कारण उन साहित्यकारों की प्रातिभ-शक्ति, प्रारम्भ में 
तो सनातन-चरित्रों को विद्रूप प्रस्तुत करने अथवा कथाक्रम के विकृत करने में ही क्षीण हुई 
परन्तु आचार्य कुमारिल तथा शंकर द्वारा वैदिक-मत की निर्विघ्न पुनः स्थापना, जैन एवं बौद्ध 
धर्म को पूर्ण संरक्षण देने वाले हर्ष-कुमारपाल सरीखे नरपतियों का अभाव, मुस्लिम आक्रान्ताओं 
के अहर्निश आक्रमण तथा धार्मिक सामञ्जस्य-स्थापना आदि युगान्तरकारी घटनाओं के बाद 
जैन और बौद्ध साहित्यकार भी निरपेक्ष रचनात्मक सर्जना में तल्लीन BU 


ऐसे ही वातावरण में जैनकवि हस्तिमल्ल का जन्म हुआ। सौभाग्यवश, कवि की रचनाओं 
में ही उनका प्रभूत परिचय-सूत्र मिल जाता है। परन्तु सर्वप्रथम बहि:साक्ष्यों की समीक्षा कर लेनी 
चाहिये। इस प्रकार के दो प्रमाण उपलब्ध हैं- ब्रह्मसूरिप्रणीत प्रतिष्ठासारोद्धार तथा आर. 
नरसिंहाचार्यप्रणीत कर्णाटकविचरित। 


ब्रह्मसूरि स्वयं हस्तिमल्ल के वंशज हैं। उनके प्रमाणानुसार पाण्ड्यप्रदेश में गुडिपत्तन के 
शासक पाण्ड्यनरेन्द्र थे। इन्हीं के नगर में हस्तिमल्ल के पिताश्री श्रीगोविन्द भट्ट रहते थे, जिनके 
कुमार आदि छः पुत्र थे। इन्ही छः पुत्रां में हस्तिमलल अन्यतम थे। ' ब्रह्मासूरि के साक्ष्यानुसार 
हस्तिमल्ल का पुत्र पार्श्वपण्डित था, जो कालान्तर में अपने बान्धवों के साथ होयसल देश में 
रहने लगा। पार्श्व के चन्द्रप, चन्द्रनाथ तथा वैजय्य-तीन पुत्र थे। चन्द्रनाथ भी कालान्तर में 
हेमाचल (LS) में जा बसा। इसी चन्द्रप का पुत्र हुआ विजयेन्द्र जो कि ब्रह्मसूरि का पिता है। 


इस प्रकार हस्तिमल्ल ब्रह्मसूरि के पितामह के भी पितामह सिद्ध होते हैं। ब्रह्मसूरि, विक्रम 
की १५ वीं शती मे माने जाने है अत: चार पीढ़ियो के लिए सौ वर्ष का भी अन्तर मान लेने पर 
हस्तिमल्ल का समय १४ वी शती वि. सिद्ध होता है। 


आर. नरसिंहाचार्य ने कवि का समय १३४७ वि. संवत्‌ स्वीकार किया है। अस्यपार्य 
नामक जैन विद्वान्‌ ने जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय नामक प्रतिष्ठापाठ में स्वीकार किया है कि उनके 
ग्रन्थ का मूलाधार वसुनन्दि इन्द्रनन्दि, आशाधर तथा हस्तिमल्ल की कृतियां हैं। अय्यपार्य का 
ग्रन्थ उन्ही के साक्ष्यानुसार संवत्‌ १३९६ (=१३३९ ई.) में समाप्त हुआ। इस प्रमाण से सिद्ध है 
१. द्रष्टव्य : दशरथ जातक की रामकथा एवं जैन पुराण-साहित्य। 
२. भाइयों में हस्तिमल्ल का पाँचवाँ स्थान था, ऐसा विक्रान्तकौरव की पुष्पिका से ज्ञात होता है - 





९५ 
कि अस्यपार्य द्वारा सादर उल्लिखित हस्तिमल्ल संवत्‌ १३९६ से पूर्व ही हो चुके Al यदि 
हस्तिमल्ल की प्रतिष्ठा एवं प्रसिद्धि के लिये ५० वर्ष का भी समय उचित मान लिया जाय तो 
नरसिंहाचार्य जी का मत तर्कसंगत सिद्ध हो जाता है। 


हस्तिमल्ल-विषयक अन्त:साक्ष्य उनके ग्रंथों में उपलब्ध होते Zl विक्रान्त-कौरव की 
अवतारणा में सूत्रधार उनकी वंशपरम्परा तथा सद्गुणों का उल्लेख करता है। यह वंशपरम्परा 
ब्रह्मसूरि तथा नरसिंहाचार्य के मतानुकूल Sl हस्तिमल्ल मूलतः वत्सगोत्रीय ब्राह्मण थे। परन्तु 
आचार्य समन्तभद्र के देवागमस्तोत्र के प्रभाववश उन्होंने सम्यग्दृष्टि होकर जैनियों का अनेकान्त 
मत स्वीकार कर लिया था। 


हस्तिमल्ल निश्चय ही दाक्षिणात्य थे। प्रतिष्ठासारोद्धार में ब्रह्मसूरि ने उनके पिता का 
निवासस्थान गुडिपत्तन बताया है। पण्डित के. भुजबलीशास्त्री ने तंजावुर के समीप विद्यमान 
वर्तमान दीपगुडि को ही गुडिपत्तन स्वीकार किया है। प्राचीन भूगोल के अनुसार यह स्थान पाण्ड्य 
देश की सीमा में है। स्वयं हस्तिमल्ल ने ट्वीपगुडि नाम से अपनी जन्मभूमि का स्मरण विक्रान्तकौरव 
में किया है।' 

अञ्जनापवनञ्जय नाटक में कवि ने एक और महत्त्वपूर्ण सूचना दी है। वह यह कि 
पाण्ड्यनरेश द्वारा कर्नाटक देश की रक्षा करते समय हस्तिमल्ल अपने बन्धु-जनों के साथ, 
जैनमन्दिरो से अलंकृत सन्ततगम अथवा सन्ततनम ग्राम में रहते थे। २ 


यह ग्राम गुडिपत्तन अथवा दीपंगुडि ही है? या फिर उससे भिन्न कोई अन्य स्थान? इस 
विकल्प का कोई स्थायी निर्णय अभी तक नहीं हो सका है। फिर भी सन्ततगम का पाण्ड्यदेश में 
स्थित होना प्रायः सुनिश्चित है। 


हस्तिमल्ल के जीवन से जुड़ा एक तीसरा स्थान भी है- सरण्यापुर! इस विषय में प्रायः 
सभी विद्वानों का ऐकमत्य है कि हस्तिमल्ल कवि का व्यक्तिगत नाम नही प्रत्युत उपाधिमात्र है। 
यह उपाधि उसे एक मदमत्त गज को वशीभूत कर लेने के उपलक्ष्य में कलानिधि पाण्ड्यनरेश द्वारा 
प्रदान की गई थी। पाण्ड्यनरेश ने कवि के इस विलक्षण शौर्य से प्रभावित होकर न केवल उसे 


१. अस्ति किल सरस्वतीस्वयंवरवल्लभेन भट्टारगोविन्दस्वामिसूनुना 
हस्तिमल्लनाम्ना महाकवितल्लजेन विरचितं विक्रान्तकौरवं नाम रू पकमिनि। 
सरस्वत्या देव्याः श्रुनियुगवतंसत्वमयते 
सुधासध्रीचीना त्रिजगति यदीया सुभणितिः। 
कवीन्द्राणां चत कुवल्यसमुल्लासनविधी 
शरज्योत्स्नालीलां कलयति मनोहारिरचना।। 

२. श्रीमद्‌ट्वीपं गुडीशः कुशलवरचितः स्थानपूज्यो वृषेशः 
स्याद्वादन्यायचक्रेश्वरगजवशकृद्धस्तिमल्ल BAA | 
mÀ: पद्यैः प्रबन्थैनवरसभरितेरादृतो5यं RAN: 
प्रायान्न: पादपीठस्थलविकटलसत्पाण्ड्यमौलिप्रभौधः।। 

३. श्रीमत्पाड्यमहीश्‍वरे निजभुजादण्डावलबम्बीकृतं 





देवरवल्लभोदयभूषणानामार्थिमि आणि avikulguru Kalidas Sanskrit University Rentak Ratteri ्रइनतनिकावनीशेऽवति। 


इतिश्रीगोविन्दभट्टस्वामिनं, सूनुना श्रीकुमार-सत्यवाक्य- आणा 
कवेर्वर्धमानस्याग्रजेन कविना हस्तिमल्लेन विरचत: कौतुकबन्धो नाम षष्ठोऽङ्क : समाप्तः। 


तत्प्रीत्यानुसरन्‌ स्वबन्धुनिवहैर्विद्रदिभराप्तः समं 
जैनागारसमेतसन्ततगमे श्रीहस्तिमल्लोऽवसत्‌। 


९६ 
हस्तिमल्ल की उपाधि से अलंकृत किया था, बल्कि राजसभा में सौ प्रशंसात्मक श्लोको से कवि 
का सत्कार भी किया था- 


श्रीवत्सगोत्रजनभूषणगोपभटप्रेमेकधामतनुजो भुवि हस्तियुद्धात्‌। 


नानाकलाम्बुनिधिपाण्ड्यमहेश्वरेण श्लोक: शतैः सदसि सत्कृतवान्‌ 
बभूव।। विक्रान्त १४० 


हस्तियुद्ध की यह घटना सरण्यापुर में घटी थी, यह उल्लेख कवि ने स्वयं सुभद्रानाटक में 
किया है।! यह सरण्यापुर सन्ततगम का ही नामान्तर है अथवा कोई अन्य स्थान? इसका निर्णय 
अभी भी नहीं हो सका है। 


हस्तिमल्ल किस पाण्ड्यनरेश का उल्लेख करते है? यह भी स्पष्ट नहीं है। परन्तु ऐतिहासिक 
साक्ष्यो से सिद्ध है कि दशम शती ई. के प्रारम्भ में ही चोलनरेश परान्तक प्रथम द्वारा पाण्ड्यसाम्राज्य 
उच्छिन्न कर दिया गया था। पांड्यनरेशों ने अगली शताब्दियों में अनेक बार अपनी सम्प्रभुता एवं 
स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, परन्तु उन्हे सफलता नहीं मिली। राजेन्द्रचोल, कुलोत्तुङ्ग प्रथम एवं 
कुलोत्तुङ्ग तृतीय ने पाण्ड्यनरेशों को बुरी तरह से पराजित किया। अकेले कुलोत्तङ्ग तृतीय ने ही 
पाड्यनरेशों के विरुद्ध सन्‌ ११८२ ई., ११८९ ई. तथा १२०५ ई. में चढ़ाइयाँ की और उसने 
जटावर्मन्‌ कुलशेखर (११९० से १२१६ ई.) को पराजित कर ट्रावनकोर को जीत लिया। 


परन्तु PUMA के उत्तराधिकारी मारवर्मन्‌ सुन्दरपांड्य (१२१६ से १२३८ ई.) ने कुलोत्तुङ्ग 
तृतीय को पराजित करके तथा उरैय्यूर एवं तञ्जोर को भस्मसात्‌ करके चोलसाम्राज्य का तख्ता 
ही पलट दिया। यद्यपि होयसलों की सहायता से कुलोत्तुङ्ग अपना साम्राज्य पुनःप्राप्त करने में 
सफल हो गया, फिर भी उसे पांड्यनरेश का प्रभुत्व स्वीकार करना पड़ा। राजराजचोल तृतीय ने 
नये सिरे से संघर्ष प्रारम्भ किया, परन्तु बह भी पराजित हुआ तथा पुन: होयसलों की मध्यस्थता 
से सुरक्षित रह सका। 


चोलों के साथ पांड्यनरेशों का संघर्ष आगे भी चलता रहा। किन्तु अन्ततः मारवर्मन्‌ 
सुन्दरपांड्य द्वितीय (१२३८ से १२५१ ई.) के वंशधर जटावर्मन्‌ सुन्दर पांड्य प्रथम ने चोल- 
साम्राज्य को नामशेष कर दिया। इतना ही नहीं, उसने चेर नरेश को पराजित किया, होयसलों को 
उन्मूलित कर दिया तथा उत्तरी श्रीलका पर भी विजय प्राप्त की। गणपति काकतीय को पराजित 
कर उसने काञ्ची पर अधिकार कर लिया तथा उत्तर में नेल्लोर तक पहुँच गया। उसने सम्पूर्ण 
दक्षिणापथ पर निष्कण्टक शासन किया तथा श्रीरंगम्‌ एवं चिदम्बरम्‌ में सुवर्णमय गुम्बज वाले 
देवालय बनवाए। 

मारवर्मन्‌ कुलशेखर पाण्ड्य (१२६८ से १३१० ई.) जटावर्मन्‌ का सुयोग्य उत्तराधिकारी 


हुआ। कुलशेखर ने विशाल पाण्ड्य-साम्राज्य को अनाहत एवं सुरक्षित रखा। उसने कोल्लम्‌ पर 
अधिकार कर लिया। उसकी विजयिनी सेना ने लंकानरेश पराक्रमबाहु को पराजित किया तथा 


भगवान्‌ तथागत के 'दन्तावशेष' को साथ लेकर लौटी : वेनिस का यात्री माकांपोलो १२९३ ई. तथागत के 'दन्तावशेष' को साथ लेकर लौटी : वेनिस का यात्री मार्कापोलो १२९३ = o 
= -= lidas Sanskrit University 





१. सम्यवक्त्वस्य परीक्षार्थ मुक्तमत्तमतङ्गजम्‌। 
यः सरण्यापुरे जित्वा हस्तिमल्लेति कीर्तितः I 


९७ 
में पाण्ड्य-साम्राज्य में आया। उसने पाण्ड्य-साम्राज्य की शक्ति, धन तथा ऐश्वर्य की भूरि- 
भूरि प्रशंसा करते हुये, उसे “संसार में सर्वाधिक सुन्दर' समस्त भारतों में सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वाधिक 
महान निर्खपेत किया।? 


कुलशेखर के दो पुत्र थे। एक वैध-जटावर्मन्‌ सुन्दरपाण्ड्य (द्वितीय) दूसरा अवैध- 
जटावर्मन्‌ वीरपाण्ड्य। चूँकि कुलशेखर ने अपने अवैध पुत्र को साम्राज्य का उत्तराधिकारी चुन 
लिया अतः प्रतिक्रियावश वैध पुत्र ने अपने प्रतापी पिता का वध कर डाला और १३१० ई. में 
स्वयं शासनारुढ़ हो गया। यद्यपि घोषित उत्तराधिकारी वीरपाण्ड्य ने सुन्दरपाण्ड्य को यत्नपूर्वक 
राज्यच्युत कर दिया परन्तु सुन्दर-पाण्ड्य ने इसकी प्रतिक्रिया में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के 
सेनापति मलिक काफूर को सहायता के लिये आमंत्रित कर दिया। यह सुवर्ण-अवसर पाकर, 
होयसलों का पुराना वैरी काफूर पाण्ड्य साम्राज्य पर चढ़ बैठा और उसने दक्षिण के समस्त 
हिन्दू-राज्यों को मटियामेट कर डाला। 


ऐसा प्रतीत होता है कि हस्तिमल्ल का * नानाकलाम्बुनिधिपाण्डयमहेश्वर 
पदनतानेकावनीश, निजभुजादण्डावलम्बीकृतकर्णाटावनिमण्डल ” मारवर्मन्‌ कुलशेखर पाण्ड्य 
ही था जिसने १२६८ से १३१० ई. तक कर्णाटमण्डल पर एकच्छत्र शासन किया। उसके शासनकाल 
में पाण्ड्य-साम्राज्य ऐश्वर्य एवं वैभव की पराकाष्ठा पर था।' चूँकि नरसिंहाचार्य ने कवि का 
समय संवत्‌ १३४७ (सन्‌ १२९० ई.) माना है, जो समुचित ही प्रतीत होता है, इसलिये भी 
हस्तिमल्ल की संगति कुलशेखर के ही साथ बैठती है। 

नाट्ञय-प्ररोचनाओं से स्पष्ट है कि सरस्वतीस्वयंवरवल्लभ, महाकवितल्लज तथा 
सूक्तिरत्नाकर कवि की उपाधियाँ थी। उसकी सुन्दर कविता (सुभणितिः) सुधास-संध्रीचीना, 
सरस्वतीश्रुतियुगवतंसत्वपात्री तथा कवीन्द्रचेतःसमुल्लासनविधौ शरज्ज्योत्स्नालीला जैसी थी। 
कवि अपनी (मधुर) वाणी से नूतन कदलीफल के रस को जीतने वाला था।२ 


राजावलीकथा के कर्ता ने उन्हें उभयभाषाचक्रवर्ती' कहा है, जिसका समर्थन पूर्वपुराण 
की पुष्पिका में भी प्राप्त होता है।* पूर्वपुराण आदिपुराण का ही नामान्तर है। हस्तिमल्ल ने यह 
ग्रन्थ कर्णाट-भाषा में लिखा है। इस प्रकार कवि संस्कृत तथा अपनी मातृभाषा (Local 
Dialect) कर्णाटी दोनों में पारंगत सिद्ध होता है। 

हस्तिमल्ल की चार नाट्यकृतियाँ अभी तक उपलब्ध एवं प्रकाशित हुई है। ५ उनके नाम 
हैं - विक्रान्तकौरवम्‌, अञ्जनापवनञ्जयम्‌, मेथिलीकल्याणम्‌ तथा सुभद्रा ( नाटिका चार अन्य 





१. The finest and noblest in the world. India the greatest, best of all the Indias. 

२. शलोक संख्या ५/३९ मे हस्तिमल्ल प्रकारान्तर से पाण्ड्यसाम्राज्य का विस्तार संकेतित करते हैं - 
इतश्चोलीचूडाविचकिलघनामोदसुखदा: सगन्धा कर्नाटीकुचकलशकाश्मीररजसाम्‌ 
मुहुर्माहाराष्ट्रीवदनमदिराप्राणसरसा नभस्वन्तः शान्तं नहि विरहिदाहं विदधति॥ 

RAR SHR dar, १. ५/६ 

४. इत्युभयभाषाकविचक्रवर्तिहस्तिमल्लविरचितपूर्वपुराणमहाकथायां दशमपर्वः 

५. माणिक्यचन्द्र ग्रन्थमाला, बम्बई से प्रकाशित। 


९८ 
नाट्यकृतियो का भी उल्लेख प्राप्त होता है - उदयनराज, भरतराज, अर्जुनराज तथा मेघेश्वर। 
सम्भव है ये कृतियाँ किन्ही ग्रंथागारो में पाण्डुलिपी के रुप में विद्यमान हों। 


विक्रान्तकौरव हस्तिमल्ल-प्रणीत षडडू नाटक है। इसका कथानक हस्ति-नागपुर नरेश 
सोमप्रभ के पुत्र जयकुमार (नायक) तथा वाराणसी-नरेश अकम्पन की पुत्री सुलोचना की 
प्रणयकथा (स्वयंवर) पर आधारित है। सोमप्रभ तथा अकम्पन प्रथम तीथंडूर .ऋषभदेव के 
समकालीन हैं। स्वयंवर में ऋषभदेव का पौत्र तथा अयोध्यानरेश भरत चक्रवर्ती का उद्दण्ड पुत्र 
अर्ककीर्ति (खलनायक) स्वयंवृत जयकुमार से द्वेषवश युद्ध करता है और पराजित होता है। 
परन्तु अन्त में अकम्पन अपनी दूसरी कन्या रत्नमाला का विवाह अर्ककीर्ति के साथ कर देते हैं, 
और सारा वातावरण सुखमय हो जाता है। 


वाराणसी का गंगातट, वेशवाट, जयकुमार एवं सुलोचना का परस्पर प्रथम-दर्शन, 
विरहव्यथा, संगमोत्कण्ठा, स्वयंवर-वर्णन तथा युद्धवर्णन-इस नाटक की प्रमुख घटनायें हैं। 
परन्तु इन समस्त घटनाओं के वर्णन आश्चर्यजनक रूप से कविकुलगुरु कालिदास की कृतियों से 
मेळ खाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो विक्रान्तकौरव नाटक अभिज्ञानशाकुन्तल एवं रघुवंश की 
प्रतिलिपि मात्र है। 


हस्तिमल्ल का यह अनुकरण दो प्रकार का है एक तो शिल्प (Technique) की दृष्टि 
से और दूसरा भाषा, शब्दचयन, वाक्यविधान तथा भावोपन्यास की दृष्टि से। शिल्प की दृष्टि से 
कवि नायक-नायिका के अनुराग-पल्लवन में शाकुन्तल का तथा सुलोचना के स्वयंवर-वर्णन 
में इन्दुमती -स्वयंवर (रघुवंश, षष्ठ सर्ग) का आश्रय लेता है। वस्तुतः जिन सन्दर्भा में कालिदासीय 
शिल्प का अनुकरण है उन्ही में भाषा और भाव की भी छाया दृष्टिगोचर होती है। 

नान्दीपाठ के अनन्तर सूत्रधार तथा मारिष रंगमश्च पर आते है। दोनों मिल कर विक्रान्तकौरव 
नाटक की अवतारणा करते है। प्रस्तावना का यह अंश कालिदास के साथ ही साथ महाराज हर्ष 
की भी नाट्यकला का स्मरण कराता है।! नाट्यावतारण में अपनी सफलता के प्रति आशंकित 
शाकुन्तल के सूत्रधार के ही समान प्रस्तुत सूत्रधार भी ट्रैध-ग्रस्त है। दोनों नाटकों के वसन्तावतारों 
का शिल्प तथा भाव भी प्राय: एक सा है- 


विक्रान्तकौरवम्‌ शाकुन्तलम्‌ 


मारिष : भाव! किमर्थमियं प्रार्थना? सूत्रधारःतत्‌ प्रतिपात्रमाधीयतां यत्नः। 
अधीतैषा विद्या क्रमत इह पारञ्च गमिता नटी : सुविहितप्रयोगतयाऽर्यस्य न किमपि 
प्रदत्ता पात्रेषु प्रथितमनसा तत्रभवता। परिहास्यते। 





१. श्रीहर्षो निपुणः कविः परिषदप्येषा गुणग्राहिणी 
लोके हारिच वत्सराजचरितं नाट्ये च दक्षा वयम्‌ 
वस्त्वेकेकमपीह वाञ्छितफलप्राप्तेः पदं किम्पुन - 
म॑दूभाग्योपचयादयं समुदितः सर्वो गुणानां गणः।। रत्नावली १.५ 
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यशोमल्लीवल्लीकुसुमसुभगं चाजनि फलं सूत्रधार : आर्ये! कथयामि ते भूतार्थम्‌। 

ततः सैषा याच्ञा सपदि तव दैन्याय भवति। आपरितोषादूविदुषां न साधुमन्ये प्रयोग 

A विक्रान्त १.२ विज्ञानम्‌ 

मारिषः वसन्तसमयोऽप्ययं भावस्योप बलवदपि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं 
चेतः।। शाकु. १.२ 

कुरुते प्रचुरकुसुमशरमयः। सूत्रधार : तदिदमेव तावदचिर प्रवृत्त 

सूत्रधार : युक्तमेतत्‌। अहो रमणीयता मुपभोगक्षमं ग्रीष्मसमयमधिकृत्य 

कोमलकिसलयकुलविकसितवसन्तस्य! गीयताम्‌। 

ON ues सम्प्रति हि, 

फुल्लाशोकसुगन्धबन्धुरचरन्मदानिलस्पन्दना सुभगसलिलावगाहाः पाटलसंसर्ग- 
सुरभिवनवाताः। 


यूनामुत्सुकयन्ति मानसममी वासन्तिका प्रच्छायसुलभनिद्रा दिवसाः परिणाम- 
रमणीया:॥ - शाकु. १३ 


वासराः। विक्रान्त १.७ 


कालिदास का सूत्रधार प्रतिपात्र में यत्नाधान की बात कहता है तो हस्तिमल्ल का सूत्रधार 
प्रदत्तपात्रेषु (अधीतैषा विद्या) का दायित्व वहन करता हैं। एक ओर “आत्मन्यप्रत्ययं चेतः' की 
स्थिति है तो दूसरी ओर “याच्ञा सपदि तव दैन्याय' की! कालिदास अचिरप्रवत् ग्रीष्म (वसन्तान्त) 
की बात करते हैं तो हस्तिमल्ल पूर्ण यौवन पर विद्यमान वसन्त की! परन्तु दृष्टि दोनों की एक ही 
है। ग्रीष्मारंभ के दिन पाटलपुष्प के संसर्ग से सुरभित वनवात वाले हैं और वासन्तिक वासर 
फुल्ला शोकसुगन्धवन्धुर, मन्दानिलस्पंदनों से ओतप्रोत हैं। 
विक्रान्तकौरव का प्रथमाङ्क गंगातट-वर्णन से प्रारम्भ होता है। नायक जयकुमार प्रथम 
बार सुलोचना (नायिका) को यहीं देखता है। सुलोचना के अनिन्द्य स्प्रसौन्दर्य से व्यामोहित 
जयकुमार अपने मनोभाव विदूषक से कहता है।' वस्तुतः इस सन्दर्भ में जयकुमार, एक ही साथ 
कालिदास के तीनों नायकों (अग्निमित्र, पुरूरवा तथा दुष्यन्त) का प्रतिनिधित्व करता है। सुलोचना 
के स्प्रसौन्दर्य में भी मालविका, उर्वशी तथा शकुन्तला का मिलाजुला व्यक्तित्व परिलक्षित होता 
है। जयकुमार विदूषक से कहता है- 
इयं चेत्सृष्टा स्यादमृतनिधिनैवेन्दुवदना 
कथं क्लाम्यत्कान्तिः सृजतु स इमामस्थिरकलः ? 





१. इस सन्दर्भ में दोनों कवियों का शिल्पसाम्य स्पष्ट Bl दुष्यन्त और शकुन्तला के प्रथम-दर्शन में माधव्य विदूषक 
साक्षी नहीं रहा है। आश्रम से लौट कर ही दुष्यन्त माधव्य से शकुन्तला-विषयक वृत्त निवेदित करते है। (अहं तु 
तामा श्रमललामभूतां शकुन्तलामधिकृत्य ब्रवीमि) 
विक्रान्त में भी ठीक यही पद्धति है। सुलोचना की शोभायात्रा के अवसर पर नगरभ्रमण के लिये निकला हुआ 

ता है। दोनों परस्पर समर्पित होते है और यात्रा से लौटकर कुमार विदूषक से सारी बातें कहता 

हैं 


१०० 


अथैना कामश्चैत्‌ प्रकृतिललितः स्रष्टमुचितः 
स्वसत्तायां कोऽन्यः प्रथममवलम्बोऽस्य भवतु। १.२३ 


यह वर्णन देवाङ्गना उर्वशी की प्रतिच्छविमात्र है।* एक अन्य पद्य मे हस्तिमल्ल कालिदास 
की काव्यगरिमा को छूने का निष्फल प्रयास करते प्रतीत होते Sl वह सुलोचना को श्रृंगार की 
गरीयसी परिणति, अपरा विद्या, सौन्दर्य की परा पदवी, मदन का उद्दाम यौवनमद, रतिस्रोत की 
कुल्या, विभ्रमसम्पदा की केलि और लावण्य का अखण्ड पुण्यापण बताते हैं।' निश्चय ही यह पद्य 
'अनाघ्रातं पुष्पम्‌' जैसी अभिव्यक्ति का विसंवादमात्र है। 


शकुन्तला के स्प्रवर्णन में कालिदास सूक्ष्म से सूक्ष्मतर उपमान ढूढते हैं। उपमान प्रस्तुत करते 
ही मानो उन्हें उसकी सर्वश्रुतता, महत्त्वहीनता तथा अतिसंस्तुतता का बोध हो जाता है और वह 
उससे भी अधिक अश्रुत, महिमामय तथा असंस्तुत उपमान आते Bl पहले अनाघ्रात पुष्प, फिर 
अलून किसलय, फिर अनाविद्ध रत्न, फिर अनास्वादितरस मधु!! परन्तु उपमानो के वैयर्थ्य से कवि 
का पिण्ड नहीं छूटता! सारे उपमान पार्थिव पदार्थ ही तो है? इन्हें कौन नहीं जानता? इनमें क्या 
विलक्षणता है? कुछ तो नहीं। परन्तु शकुन्तला का लावण्य तो विलक्षण है? तब फिर, विलक्षण 
उपमेय के लिये अविलक्षण (साधारण, सुपरिचित) उपमान? यह भी भला कोई बात हुई? 

और जब कालिदास स्थूल उपमानों की यात्रा से उद्विग्न हो उठते हैं तो कह बैठते है - 
शकुन्तला का निष्पाप सौन्दर्य पुण्यों का अखण्ड फल है! पुण्यफल भी खण्डशः प्राप्त होने पर 
शायद उस अनिन्द्य, निष्पाप सौन्दर्य की संरचना में प्रभावी न बन सके, इसलिये कहा - अखण्ड 
पुण्यफल! अब आप ‘अखण्ड पुण्यफल' की अव धारणा एवं विश्लेषण में जीवनभर डूबे 
रहिये, सारा षड्दर्शन उसी की व्याख्या में पर्यवसित Vl कालिदास को जो कहना था सो कह 
दिया। स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलना कालिदासीय काव्यकला का एक अवदात पक्ष zl 





१. तुलना करे - 
अस्याः सर्गविधो प्रजापतिरभूच्चन्द्रो नु कान्तिप्रदः 
श्रृङ्गारेकनिधिः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः। 
वेदाभ्यासजडः कथं नु विषयव्यावृत्तकौतूहलो 
निर्मातुं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो मुनिः॥ 
तुलना करें - 
२. श्रूङ्गारस्य गरीयसी परिणतिर्विश्वस्य संमोहिनी 
विद्या काप्यपरा परा च पदवी सौन्दर्यसारश्रियाम्‌। 
उद्दामो मदनस्य यौवनमद: कुल्या रतिस्रोतसां 
केलिर्विभ्रमसम्पदामविकलो लावण्यपुण्यापणः।। विक्रान्त १.२४ 
३. तुलना करें - 
अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहे - 
रनाविद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम्‌। 
अखण्ड पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं 
न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः।। शाकु. २।१०। 


१०१ 
इस व्याख्या के सन्दर्भ में हस्तिमल्ल का कवित्व वामन और उनका अनुकरण प्रवास 
वामनतर सिद्ध होता है। उनके समस्त उपमान साधारण हैं। और फिर सुलोचना को 'लावण्य का 
पुण्यापणः' कहना तो सर्वथा हास्यास्पद है। इतना ही नहीं, नारी के लिये पुल्लिङ्ग उपमान प्रयुक्त 
करना शास्रीय दृष्टि से भी निर्दोष नहीं। फिर भी हस्तिमल्ल नायिका को उद्दामो मदनस्य 
यौवनमद' तथा 'लावण्यपुण्यापणः' कहते हैं।' 
हस्तिमल्ल के स्म्रसौन्दर्य-वर्णन का दूसरा दोष है उसकी अश्लीलता तथा अमर्यादितता! 
जहाँ कालिदास की शकुन्तला निसर्ग से ही अप्रगल्भ है वहीं सुलोचना प्रगल्भता की प्रतिमूर्ति! 
दुष्यन्त कहते हैं- 
निसगादिवाप्रगल्भस्तपस्विकन्याजनः। तथापि तु- 
अभिमुखे मयि संहतमीक्षितं हसितमन्यनिमित्तकृतोदयम्‌। 
विनयवारितवृत्तिरतस्तया न विवृतो मदनो न च संवृतः॥ २/११ 


परन्तु दूसरी ओर है काशिराजतनया जिसके कामव्यापार अत्यन्त अभद्र प्रतीत होते हैं - 


स्निग्धैर्वीलितयन्त्रणाविचिलितैस्तस्याः कटाक्षेहितै- 
रीषत्प्रस्फुटिताधरोष्ठरुचकैस्सख्या समं wierd: | 

मध्ये चोच्छ्वसितस्तनेर्विहसितेर्दन्तांशुनीराजितैः 

कामः कामपि मे करोति मनसः कामं परामुत्कताम्‌।।१।३२ 


जयकुमार के प्रणय-सम्भार में डूबी सुलोचना मर्माहत हो उठती है। उसकी सखी 
नवमालिका यथाकथञ्चित्‌ उसकी वेदना का कारण जान पाती है। यह सम्पूर्ण मार्मिक प्रसंग 
हमें दुष्यन्त के अनुरागपाश में जकडी मुग्धा शकुन्तला का स्मरण कराता है। कुछ अवतरणों र से 
हस्तिमल्ल एवं कालिदास का यह शिल्प तथा भाषा-संवाद स्पष्ट हो जायेगा- 





१. तुलना करे - 
कालिदास उपमा की शास्त्रीय शुद्धता का कितना ध्यान रखते ZI विरह-शयन पर पड़ी यक्षिणी प्राची दिशा में 
स्थित कलामात्रावशेष चन्द्रमूर्ति जैसी है। इस वर्णन में विरहशयनम्‌ (उपमेय) ये संगति बनाने के लिये कवि 
प्राची (स्त्रीलिंग) न कहकर प्राचीमूलम्‌ (उपमान) का प्रयोग करता है। 


~ 


. यह प्रसंग अगले चरणों में और अधिक Hes प्रतीत होता है। श्लोकसंख्या २.२४ में राजा कहता है - 
यच्चक्रीकरणं करेण सदयं TCA नखोल्लेखनं 
गण्डाभ्यामुपगूहनं यदसकृद्वक्त्रेण यत्पीडनं 
आप्राणं कुचयोर्यदुत्पुलकयोर्यच्चार्पणं नेत्रयोर्यद्वा चूचुकचुम्बनं व्रजतु तद्‌ द्रष्टं च तां ATA: || 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit UniversRy RAR सए्मत्मदर्शञन में आये हुए समान वाक्य प्रकृत ग्रन्थों में दूसरे क्रम में उपन्यस्त किये गये हैं, यह तथ्य 


अवधेय है। 


१०२ 
विक्रान्तकौरवम्‌ 


नवमालिका : (विलोक्य) प्रिय सूखि! 
किमपि चिन्तयन्तीव परिलक्ष्यसे ? 
सुलोचना : (सवेलक्ष्यम्‌) यद्यस्ति कथं 
तेन कथयिष्ये? 


नवमालिका : ...येन ततःप्रभृति 
अन्यादूशं ते भाषितम्‌ अन्यादूशी 
च दृष्टिः अन्यादृशं च शरीरम्‌ 
अन्यादृश्येव त्वमपि लक्ष्यसे ? 


नबमालिका : प्रियसखि! अलं ते भयेन। 
यावत्‌ स्नेहेन बलवत्खलू मे तुष्य- 
त्यात्मा स्थान एवावलग्ना दृष्टि- 

रिति! .. .यतस्तादूशमुज्ज्चलं 

मधुरं रुपम्‌। तादूशमुदारगम्भीरं सत्त्वं 
तादूशी च धीरललिता प्रकृतिः 
नोत्तमक्षत्रियादन्यस्य सम्भाव्यते। 


शाकुन्तलम्‌ 


अनसूया : हला शकुन्तले! अनभ्यन्तरे 
आवां मदनगतस्य वृत्तान्तस्य... 

कथय किंनिमित्तं ते सन्तापः? 
शकुन्तला-सखि! कस्य वाऽन्यस्य 


कथयिष्यामि? 

प्रियंबदा - सखि शकुन्तले! सुष्ठु एषा 
भणति। किमात्मन aag- 

मुपेक्षसे? अनुदिनं परिहीयसेऽङ्गैः केवलं 
लावण्यमयी छाया त्वां न मुञ्चति। 
प्रियंवदा : सखि! दिष्ट्याऽनुरुपस्तेडभ 
निवेशः। सागरमुञ्झिज्चा कुत्र वा 
महानद्यवतरति? 


अनसूये! दूरगतमन्मथाऽक्षमेयं 
कालहरणस्य। यस्मिन्‌ बद्धभावैषा 
स ललामभूतः पौरवाणाम्‌।... 


१०३ 
(नेपथ्ये) इतः प्रियसखि! 
नवमालिका - (कर्ण दत्वा) प्रियसखि! सरलिका ननु शब्दापयति। तस्मादितः शीघ्रमेहि। 
सुलोचना - (स्वगतम्‌) कथमेतावदपि विध्नितम्‌? का गतिः? (परिक्रम्य निष्क्रान्ते) 
सखी के साथ नायिका के चले जाने पर नायक के पास मात्र पश्चात्ताप, उद्वेग, उत्कण्ठा, 
स्मृति तथा आत्मभर्त्सना बच रहती है। वह प्रणय-व्यवहार की किन्ही स्मृतियों से शिशु की भांति 
खिलखिला पड़ता है तो किन्ही व्यर्थताओं की स्मृतिमात्र से खिन्न भी हो जाता है। इस सन्दर्भ में 
जयकुमार तथा दुष्यन्त की आत्मानुभूति एक जैसी है। आचार्य आनन्दवर्धन की दृष्टि में सम्भवतः 
ag 'अनन्यात्म-संबाद' होगा- 
विक्रान्तकौरवम्‌ शाकुन्तलम्‌ 


राजा : अतर्कितोपनतेन च दर्शनेन प्रति- राजा : निसगदिवाप्रगल्भस्तपस्वि- 


सुलोचना एवं जयकुमार के प्रथम सम्मिलन का व्यतिकर भी शकुन्तला-दुष्यन्त-वृत्त के 
सर्वथा अनुरूप है। नवमालिका तथा विदूषक के सहयोग से गंगातट की विहारस्थली में पूर्वानुरक्त 
प्रणयि-युगल का सम्मिलन होता है। परन्तु हस्तिमल्ल के इस कोमल प्रसंग में कालिदास जैसी 
संवेदनशीलता, शीलसमुदाचारनिर्वाह तथा नाट्यशिल्प नहीं आ पाया है। 


नाटकीय-मोड (Dramatic Situation) की संरचना में कालिदास सम्भवतः 
विश्वनाट्यवाङ्मय में अप्रतिम हैं। दुष्यन्त शकुन्तला के प्रणयबन्धन में मध्येमार्ग-स्थित समस्त 
प्रत्यवायों-सन्देहों का आप्त-समाधान हो जाने पर, जिस युक्ति से प्रणयोपचार बाधक सखियाँ 
रंगस्थली से हटती हैं, बह सचमुच प्रशंसीनय हैं।? परन्तु हस्तिमल्ल की नवमालिका में वह 
सहृदयता, प्रत्युत्पन्नमति तथा प्रतिभा कहाँ। ` बह तो स्वयं सुलोचना को लिये-दिये चली जाती 
है। नायक-नायिका को क्षणभर का भी अवकाश नहीं मिलता कि वे अपनी मनोव्यथा कह 
uk- 





१. प्रियंवदा - (सदृष्टिक्षेपम्‌) 
अनसूये! यथैष इतो दत्तदृष्टिरुत्सुको मृगपोतको मातरमन्विष्यति। 
एहि संयोजयाव एनम्‌ (इत्युभे प्रस्थिते) 


क्षणविधीयमानविभ्रमाम्रेडितं तस्या कन्याजनः। तथापि तु, 
ब्रीडितम्‌। तथा हि, अभिमुखे मयि सहतमीक्षितं 
स्तनतटसमुत्क्षिप्ता मुक्तावली परिवर्तिता हसितमन्यनिमित्तकृतोदयम्‌ 
सुनिहितमपि स्रष्टुं कर्णोत्पलं प्रहितः करः। विनयवारितवृत्तिरतस्तया 
विनमितमुखं सख्या सव्याजमन्तरितं मुहु- न विवृतो मदनो न च संवृत:।। 


मयि च निपतद्दृष्टो न्यस्ते दूशो स्तनचूचुके॥। 
(विचिन्त्य सौत्सुक्यम्‌) 

अहो! अभिस्प्रं तस्याः प्रियसखीं 

प्रति प्रणयरसारद्रं कुपितम्‌। तथाहि, 
नैवाधरेण स्फुरितं न रक्ते 

विलोचने न स्खलितञ्च गत्या। 
तथापि कोपः परिभावितोऽस्याः 
भिन्नक्रमेणैव निरीक्षितेन।। 

(अग्रतो विलोक्य सोत्कण्ठम्‌) 
क्षणमिह मदिराक्ष्यामग्रतो में स्थितायां 
स्तनतटपरिणाहात्प्रच्युतस्याकुतोऽपि 
पथि च बिटपिलम्नस्योत्तरीयाञ्चलस्य 
क्षणकृतगतिविघ्नस्यैव भूयः स्मरामि॥ 


- विक्रान्त. द्रितीयांकः 


राजा : मिथः प्रस्थाने पुनः शालीनतयापि 
काममाविष्कृतो भावस्तत्रभवत्या। 
तथाहि, 

दर्भाङ्कुरेण चरणः क्षत इत्यकाण्डे 

तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा। 
आसीद्‌ विवृत्तवदना च विमोचयन्ती 
शाखासु वल्कलमसक्तमपि द्रुमाणाम्‌ 
शाकु. द्वितीयाङड्कः 





१. इस सन्दर्भ मे भी हस्तिमल्ल का वर्णन कालिदास की तुलना में अत्यन्त अभद्र एवं अमर्यादित प्रतीत होता है। 


२. तुलना करें - CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University पुमा के RO ka अत्यन्त स्थूल तथा प्रागल्भ्य से ओतप्रोत है जबकि शकुन्तला की प्रतिक्रिया गूढव्यंग्य 


(नेपथ्ये) चक्रबाकवधुके | आमन्त्रयस्व सहचरम्‌। उपस्थिता रजनी 


१०४ 

विक्रान्तकौरव का सम्पूर्ण तृतीय अंक वाराणसी के वेशवाट-वर्णन में पर्यवसित है। 
निश्चय ही इस वर्णन में हस्तिमल्ल शूद्रक, श्यामिलक, वररुचि, ईश्वरदत्त तथा महामात्य 
वत्सराज (?) के चिरऋणी है। चतुर्भाणी के अतिरिक्त मृच्छकटिक का भी पर्याप्त प्रभाव 
हस्तिमल्ल पर स्पष्टतः दिखाई पड़ता है। शूद्रकप्रभृति भाणकृतिकारों की ही तरह हस्तिमल्ल का 
विट वाराणसी के वेशवाट की एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा करता है। इस वर्णन में वेशवाट- 
संस्कृति, १ वहाँ के कामवृत्त, वेश्या-प्रणय की अविश्वसनीयता तथा ललितकलाओं एवं 
कामोपभोगों रै का सूक्ष्मचित्रण कवि ने किया है जिससे उसकी बहुश्रुतता का बोध होता ZI 


वेशवाटी में परिभ्रमण करते हुए विट को सुलोचना-स्वयंवर में प्रस्थित राजाओं के दर्शन 
होते हैं। वह उक्ति-प्रत्युक्ति का आश्रय लेकर उन राजाओं का नाम्ना परिचय देता है और अन्ततः 
स्वयं भी स्वयंवरभूमि में पहुँच जाता है। सुलोचना-स्वयंवर भाषा, भाव तथा शैली-तीनों ही 
दृष्टियों से इन्दुमती-स्वयंवर (रघुवंश, पंचम एवं षष्ठ सर्ग) की प्रतिच्छवि-मात्र प्रतीत होता है। 
बस इतना ही अन्तर है कि रघुवंश में समागत नरपतियों का परिचय इन्दुमती की सखी सुनन्दा 
देती है और यहाँ महाराज अकम्पन का प्रतीहार! 

प्रत्येक नरेश के परिचय में उसके साम्राज्य का वैभव, राजधानी की सुषमा, राजप्रासादों 
का ऐश्वर्य तथा उस नृपतिविशेष के शौर्य-पराक्रम एवं अन्यान्य विशिष्ट गुणों का वर्णन प्रस्तुत 
किया जाता है जो कि सर्वात्मना कालिदास का अनुकरण प्रतीत होता है। कुछ समान अंश 
द्रष्टव्य हैं - 


विक्रान्तकौरवम्‌ रघुवंशम्‌ 
मन्दमन्दविहरत्पवनानि अनेन यूना सह पार्थिवेन 
स्वैरमुत्तरकुर्प्रवनानि। रम्भोरु! कच्चिन्मनसो रुचिस्ते? 
सेवतु किममुनास्ति मनस्ते सिप्रातरड्‌.गनिलकम्पितासु 


पारिजातसुमनः सुरभीणि।। ३.४० विहर्तुमुद्यानपरम्परासु।। ६.३५ 





१. द्रविणस्यार्जनं द्यूते वेशे तस्य विसर्जनम्‌। 

एषामायव्ययद्वारे द्वे अपि व्यसने इमे।। विक्रान्त. ३.९ 

न बहुप्रेयसीन्‌ पुंसः कामिन्यो बहु मन्वते। 

पुमांसो बहु मन्यन्ते बहुपुंसीर्न योषितः।। विक्रान्त ३.१० 
२. निर्दोषा भणितिर्निसर्गमधुरा निर्मत्सरा शेमुषी 

निष्पापा नृपता जगद्बहुमता गीतिश्च निर्वेकृता। 

निर्दोषा चरितस्थितिर्गुणवती वेश्या च निर्मातृका 

यत्सत्यं बहुनाऽपि भाग्यवसुना लभ्येत वा नैव वा॥ विक्रान्त ३.१६ 
३. निष्कासयत्येकत एकमेषा प्रवेशयत्यन्यमथान्यतश्च। 

पतिं सुतायाः कपटोत्कटाभिः स्वांशावतारैरिव कुट्टिनीभि:॥ ३.१५ 


१०५ 
अनेन सार्ध सुरलोकवात अनेन सार्ध विहराम्बुराशे- 
व्याधूतसन्तानकसौरभाणि। स्तीरेषु तालीवनमर्मरेषु। 
कल्याणि! सेवस्व सुरख्रवन्ती- द्वीपान्तरानीतळवङ्गपुष्पै- 
तीरान्तमन्दारलतागृहाणि।। ३.५० रपाकृतस्वेदलवा मरुद्भि:॥ ६.५७ 
अमुना यमुनातरङ्गभङ्ग- सम्भाव्य भर्तारममुं युवानं 
स्खलनक्लेशितशीतमारुतेषु। मुदुप्रवालोत्तरपुष्पशय्ये। 
विहरस्व सुखाकरेषु वृन्दा- वृन्दावने चैत्ररथादनूने 
वनपर्यन्तलतागृहान्तरेषु।। ३.६९ निर्विश्यतां सुन्दरि! यौवनश्रीः।। ६.५० 
आज्ञाक्षराण्येव सुखानि पृथ्वी- अवन्तिनाथोऽयमुदग्रबाहु- 


भवन्ति यस्योर्जितशासनस्य। 
अवन्तिषु प्राप्तळलामशोभा- 


विंशालवक्षास्तनुवृत्तमध्यः। 
आरोप्य चक्रभ्रममुष्णतेजा- 


मलकरोत्युज्जयिनीं पुरी यः।। ३.६३ स्त्वष्ट्रेव यलोल्लिखितो विभाति।। ६.३२ 


स्प्रेण कान्त्या महसा महिम्ना कुलेन कान्त्या वयसा नवेन 
शौर्येण दानेन पराक्रमेण। गुणैश्च तैस्तैर्विनयप्रधानैः। 
बिभ्रत्‌ परां कीर्तिमनन्यलब्धां त्वमात्मनस्तुल्यममुं वृणीष्व 


तस्यैष पुत्रः शमितारिसत्रः।। ३.७३ रत्नं समागच्छतु काञ्चनेन।। ६.७९ 


उपर्युक्त समभाव श्लोकों का विशिष्ट सन्दर्भ आकर ग्रन्थों में द्रष्टव्य है। विक्रान्तकौरव 
का सम्पूर्ण चतुर्थाङ्क HAVE जयकुमार तथा भरत चक्रवर्ती के युवराज अर्ककीर्ति के तुमुल 
संग्राम का एक यत्नवर्धित साथ ही साथ आद्यन्त उद्वेजक वर्णन है। यह वर्णन मन्दारमाला एवं 
रत्नमाली नामक विद्याधर-दम्पति द्वारा प्रस्तुत किया गया है। 


नाटक के पंचमाङ्क में विष्कम्भक द्वारा सर्वप्रथम सुलोचना द्वारा स्वयंवृत कौरवेश्वर 
जयकुमार तथा अर्ककीतिं वैरशान्ति का वृत्त प्रस्तुत किया गया है। राजा अकम्पन अपनी दूसरी 
कन्या रत्नमाला का विवाह अयोध्या के युवराज अर्ककीर्ति के साथ कर देते हैं। फलतः दोनों 
जामाता राजकुमारों में मैत्री हो जाती है। इस प्रसंग के बाद ही नायक का नैश-विहार, चन्द्रोदय 
तथा चन्द्रोपालम्भ वर्णित किया गया है। यद्यपि हस्तिमल्ल का चन्द्रोद्रय-वर्णन कालिदास, 
शूद्रक, श्रीहर्ष तथा राजा हर्ष की मिश्रित अनुभूतियों का स्मरण करता है, फिर भी एकाध सन्दर्भ 
में वह सर्वात्मना कालिदास में ही पर्यवसित हो गया है। 


चन्द्रिका-चर्चित रात्रि में ही जयकुमार एवं सुलोचना का प्रणयाभिसार सम्पन्न होता है। 
सौधातकि (विदूषक ) तथा नवमालिका (सखी) भी इस अवसर पर उपस्थित हैं। एकान्तमिलनजन्य 
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ध्वस, प्रणय-मान, मनुहार एवं अतृप्त-विछोह की घटनाओं से अनुस्यूत यह सन्दर्भ शाकुन्तल 
के तृतीयाडू' को स्पायित करता है - 


१०६ 
विक्रान्तकौरवम 


राजा : सरले! कृतं कुपितेन (हस्तेन 
गृह्णाति। सुलोचना सलज्जं 
मोचयितुमिच्छति) 

अये मुग्धे! कुतो हस्तमाक्षिपसि? 

कृतं व्रीडितेन। 

इयं परिम्लानमृणालकोमला 
तवाङ्गयष्टिरभूशमद्य ताम्यति। 

तदेव लज्जाव्यसनं विमुञ्चती 

ममावलम्बस्ब करं नितम्बिनि! ! 

सुलो० - प्रियसखि! बिभेम्यहम्‌ इहै- 
काकिनी आसितुम्‌। 

राजा : अयि कातरे! किमियमेव ते सखी? 
अविरतमहं सेवे रम्भोरु! विद्यत एव मे 

तव चरणयोः श्रान्तौ संवाहनेषुविदग्धता। 
सपदि शिरसा शलाघ्यामाज्ञां वहामि नियोज्यता 
प्रियसखि! ममाप्याद्र॑ सख्यं प्रतीच्छकृतोऽञ्जलिः। 


(सुलोचना लज्जां नाटयति) 

राजा : (चिबुकमस्या उन्नमयन्‌) 
प्रिये! किमिदानीमपि लज्जितव्यम्‌? 
(सुलोचना सलज्जं मुखं नमयति) 


(नेपथ्ये) 


सखि नवमालिके! समासन्न: खलु 
भर्तृदरिकाया रत्नमालायाः कौतुक- 


शाकुन्तलम्‌ 
राजा : अलमलमायासेन। 
सन्दष्टकुसुमरायना- 
न्याशुक्लान्तबिसभङ्गसुरभीणि। 
गुरुपरितापानि न ते 
गात्राण्युपचारमर्हन्ति।। 
शकु०- हला अशरणाऽस्मि। अन्यतरा 
युवयोरागच्छतु। 
उभे - पृथिव्या यः शरणं स तव समीपे 
वर्तते (इति निष्क्रान्ते) 
शकु०- कथं गते एव? 
राजा : अलमावेगेन। नन्वयमाराधयिता 
जनस्तव समीपे वर्तते। 
कि शीतलैः क्लमविनोदिभिरार्द्रवातान्‌ 
संचारयामि नलिनीदलतालवृन्तैः ? 
अङ्के निधाय करभोरु! यथासुखन्ते 
संवाहयामि चरणावुत पद्मताप्रौ ? 
शकु०- न माननीयेष्वात्मानमपराध- 
यिष्ये (इत्युत्थाय गन्तुमिच्छति) 
राजा : अपरीक्षित...रसोऽस्य।। 
(इति मुखमस्याः संमुन्नमयितुमिच्छति। 
शकुन्तला परिहरति नाट्येन) 


(नेपथ्ये) 


चक्रवाकवधुके! आमंत्रयस्व सहचरम्‌। 
उपस्थिता रजनी। 





१. दुस्सहोपचितमन्मथव्यथानर्थशून्यशिशिरांशुशब्दनः। 
चन्द्र। पादपतितान्‌ प्रवासिनः हेपयस्यकरुण! खरैः करैः।।५.५० 
तपसि मम किमङ्गान्यङ्ग! चन्द्रातप! त्वं 
प्रकृतितपन! यद्वा का कथा मद्विधेषु? 
ननु वहति कलङ्काशकमन्तः NMG: 
स्वयमपि भवतैव प्रत्यहं तप्तबिम्बः ।।५.५२ 
तुलना करें - 
तव कुसुमशरत्वं शीतरश्मित्वमिन्दो- 
दयमिदमयथार्थ दूश्यते मद्विधेषु। 
विसृजति हिमगर्भैरग्निमिन्दुर्मयुखै- 
स्त्वमपि कुसुमबाणान्‌ वज्रसारीकरोषि।। शाकुन्तलम्‌ ३.३ 


बन्धमुहूर्तः। तस्माच्छीघ्रं भर्तृ - 
दारिकामानय। 


नव०-अन्वेषयति त्वां महादेवी प्रभावती। 
तस्मादितः शीघ्रमेहि। 
सुलो० - (आत्मगतम्‌) कथं गन्तव्यम्‌? 


नव०-भर्तः! इदानी गन्तव्यं प्रियसख्या। 
अद्य मुञ्च। काल्य एव ननु युवयोः 


कौतुकबन्धः। 

(निष्क्रान्ता सुलोचना नवमालिका च) 
राजा : (सविषादम्‌) 

अहो! असहनता दैवस्य! 


न वाग्भिः श्राव्याभिः श्रवणयुगमाराधितमिदं 
न वक्षश्चाश्लेषैरनिविडितकुचैः प्रीणितमभूद्‌। 


न सौहित्यं वाञ्छाप्यपरमधुपानेन गमिता 
गता चासौ तूष्णीमहह! सहसा हंसगमना।। 


शकु०- (ससंभ्रमम्‌) पौरव! असंशयं 
मम शरीरवृत्तान्तोपलम्भायार्या 


गौतमीत एवागच्छति। तद्‌ विटपा- 
न्तरितो भव। 


गौतमी - वत्से! परिणतो दिवसः। 
एहि, 

उटजमेव गच्छामः (इति प्रस्थिताः) 
शकु०- (आत्मगतम्‌) हृदय! 
प्रथममेव 

सुखोपनते मनोरथे कातरभावं न 
मुञ्चसि! कथं ते साम्प्रतं सन्तापः? 
(इति दुःस्खेन निष्क्रान्ता शकुन्तला) 
राजा : (पूर्वस्थानमुपेत्य 
सनिःश्वासम्‌) 

अहो! विघ्नवत्यः प्रार्थितार्थसिद्धयः। 
मया हि, मुहुरङ्क लिसंवृताधरोष्ठ 
प्रतिषेधाक्षरविक्लवाभिरामम्‌। 
मुखमंसविवर्ति पक्ष्मल क्ष्याः 
कथमप्युन्नमितं न चुम्बितं तु!! 


नाटक के अन्तिम OS अंक में सुलोचना एवं कौरवेशवर जयकुमार का विवाह-कौतुक 
वर्णित किया गया है। इस अंक के कुछ विशेष स्थल शाकुन्तल से प्रभावित है। विशेष रूप से वह 
सन्दर्भ; जहाँ काशीनरेश अकम्पन जयकुमार को अपनी पुत्री सुलोचना अर्पित करते है। उनके 
वाचिक-निवेदन में महर्षि कण्व के 'अस्मान्‌ साधु विचिन्त्य' सन्देश की गन्ध विद्यमान है। इसी 
प्रकार प्रतीहार के आशीर्वाद में शाकुन्तल को नान्दी की शब्दान्तरित छाया प्रत्यक्ष दिखती है। ? 





१. चतुर्न्यायी वृत्तः कुलमनघमव्याकुलमव - 
न्निहामुत्रापायादमलगुणमात्मानमव च। 
प्रजाः स्वास्त्रायस्व स्वमिव कुमतादूषितमतिः 


परं सामञ्जस्यं भज सदसतां रत्यरतिदम्‌।। विक्रान्त. ६.५३ 


अस्मान्‌ साधु विचिन्त्य (शाकुन्तलम्‌ ४.१७) 
२. आकाशं मूर्त्यभावादघकुलदहनादग्निरुर्वी क्षमातो 


नैस्त्यम्याद्वायुरापः प्रगुणशमतया स्वात्मनिष्ठः सुयज्चा। 
सामः सौम्यत्वयोगाद्रविरिति च विदुस्तेजसां सन्निधाना - 
दविश्वात्मातीतविश्वः स भवतु भवतां भूतये भूतनाथः ।। विक्रान्त. ६.५२ 


या सृष्टिः स्रष्टुराद्या (शाकु. १.१) 
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१०८ 
नवम अध्याय 


शकुन्तला का मदनलेख : एक सास्कृतिक मूल्याड कन 


संस्कृत-वाङ्यम में 'मदनलेख' की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। शील-संकोच लोक- 
लज्जा तथा समुदाचार से ओत-प्रोत वातावरण में ये प्रेमपत्र नायक अथवा नायिका की भग्नप्राय 
जीवन-नौका को बचाने के लिए पतवार का काम करते थे। जब यथाकथंचित्‌ विवाह का सहज 
मार्ग अवरुद्ध हो उठता था अथवा किसी महनीय कुल-पुरुष के विरोधवश विवाह की सारी 
सम्भावना ही सन्दिग्ध हो उठती थी, तब नायक के स्प-गुण-सोन्दर्य से तन्मनस्क कुलकन्यायें 
मदनलेख का सहारा लिया करती थी। चूँकि मदनलेख में प्रणयनिवेदन की परोक्ष शैली अपनाई 
जाती थी इसलिए नायक अथवा नायिका, बिना किसी संकोच अथवा हीन-भावना के, अपना 
हृदय इन पत्रों में निकाल कर रख देते थे। फिर तो ये पत्र विद्युत्‌ गति से प्रतिक्रिया उत्पन्न करते थे 
और प्रायः इनके परिणामस्वरूप 'असम्भव' भी सम्भव हो जाता था। 


एक ऐसे ही अनुपम मदनलेख की चर्चा श्रीमद्‌भागवत के दशम-स्कन्ध के उत्तरार्ध, अ० 
५२ में आयी है। बाल्यकाल से ही नन्दनन्दन श्रीकृष्ण में अनुरक्त, आसक्त तथा समर्पित 
विदर्भनरेश भीष्मक की कन्या रुक्मिणी का विवाह, उसका बड़ा भाई रुक्मी चेदि राजकुमार 
शिशुपाल के साथ करने को उद्यत था। कृष्ण से रुक्मी का अकारण वैर था। निराशा के क्षणों में 
राजकुमारी ने एक विश्वासपात्र ब्राह्मण के हाथ, अपना प्रणय-निवेदन द्वारकाधीश के पास 
भेजा। भगवान्‌ ट्रैपायन व्यास के रससिक्त कवित्व तथा क्रान्तदर्शिनी प्रतिभा से सजा-सँवरा 
रुक्मिणी का यह मदनलेख प्राचीन भारतीय-संस्कृति की एक पवित्र विरासत है। 


रुक्मिणी के पत्र का प्रारम्भ अत्यन्त मार्मिक है : हे भुवनसुन्दर | आपके गुण जो सुनने 
वाले के कर्णपथ से हदय में प्रविष्ट होकर अंग-अंग की जलन बुझा देते हैं तथा आपके 
स्प्रसौन्दर्य, जो नेत्रधारी जीवों के लिए धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष चारों पुरुषार्थो के फल तथा 
स्वार्थ-परमार्थ : सब कुछ है! हे प्राणप्रिय अच्युत! उस गुण, रूप एवं सौन्दर्य का श्रवण कर मेरा 
मन लाज-शर्म को छोड़कर तुम्ही में विलीन हो चुका है। 

पत्र का समापन भी कुछ कम मार्मिक नहीं है : हे कमलनयन? उमापति भगवान्‌ शंकर के 
समान बड़े-बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपकी चरण-कमल की धूलि में स्नान करना 
चाहते हैं। प्रसादभूता, वही आपके चरण-कमल की धूलि यदि मैं न प्राप्त कर सकी, तो व्रत द्वारा 
शरीर को सुखाकर प्राण त्याग दूँगी, चाहे उसके बदले में सैकड़ों जन्म ही क्यों न लेने USI ह 





१. श्रुत्वा गुणान्‌ भुवनसुन्दर ! श्रृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरै्हरतोङ्गतापम्‌। 
रूपं दृशां दूशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युताविशति चित्तमपत्रपम्मे।। 

२. यस्यांडिः घ्रपङ्क जरजःस्नपनं महान्तो वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोपहत्यै। 
यद्यम्बुजाक्ष! न लभेय भवत्प्रसादं जहयामसून्‌ व्रतकृशान्‌शतजन्मभिः स्यात्‌।। 


१०९ 

रुक्मिणी की विरह-वेदना तथा विवशता को जानकर गोविन्द पुलकित हो उठे और 
उन्होने ब्राह्मण देवता से इतना ही प्रतिवेदन किया :मेरा मन भी रात-दिन रुक्मिणी में ही लगा 
रहता है। मुझे रात में नींद नहीं आती। ब्राह्मण देवता! आप राजकुमारी से कहियेगा कि में नाममात्र 
के उन कायर राजाओं के बीच से उसे वैसे ही बाहर लाऊँगा जैसे कोई मनुष्य लकड़ियों को 
रगड़कर अग्निशिखा बाहर निकाल लेता है।* 


शकुन्तला का मदनलेख, रुक्मिणी के मदनलेख से बहुत अंशों में मिलता है। परिस्थितियाँ 
एक जैसी है, फिर भी दोनों में सांस्कृतिक दृष्टि से महान्‌ अन्तर है। शकुन्तला भी राजर्षि दुष्यन्त 
के अभाव में जिजीविषा छोड़ चुकी है - 

“तद्यदि वामनुमतं तथा वर्तेथां यथा तस्य राजर्षरनु कम्पनीया भवामि। अन्यथावश्यं 
सिञ्चतं मे तिलोदकम्‌!” 

दोनो ही नायिकाओं का जीवन संशयित है, परन्तु परिस्थितियाँ भिन्न हैं। कृष्ण के प्रति 
रुक्मिणी का अनुराग तो सम्पूर्ण राजपरिवार को ज्ञात Sl सब की बलवती स्पृहा भी है कि यह 
विवाह हो जाय। बस, एकमात्र युवराज रुक्मी ही विरोध करता है। रुक्मी के आगे वृद्ध भूपति की 
नहीं चल पाती। ऐसी परिस्थिति में रुक्मिणी को आत्मरक्षा का उपाय स्वयं सोचना पड़ता है। 
फलतः वह कन्योचित शीलळ-संकोच को तिलाञ्जलि देकर, पत्र में विस्तार-पूर्वक अपनी 
मार्मिक व्यथा लिखती है। यहाँ तक कि स्वयं को हरण करने का समुचित अवसर तथा उपाय भी 
लिख भेजती है। 

परन्तु भारतीय संस्कृति के उदार रक्षक कालिदास शकुन्तला को इतना प्रगल्भ नहीं बनने 
देते। महाकवि श्रीहर्ष की दमयनती भी राजा नल केप्रति अपना प्रेम प्रकट करते श्री-हीन सी हो 
जाती है : 

“का नाम बाला दिवजराजपाणिग्रहाभिलाषं कथयेदलज्जा।” 


शकुन्तला की कन्योचित लज्जा अक्षत रखने के ध्येय से हो कवि ने प्रियंवदा तथा 
अनसूया को व्यथा का भागीदार बनाया। शकुन्तला मृत्यु के मूल्य पर भी अपना मनस्ताप न 
कहती, यदि प्रियंवदा पहल न करती : 


“अनसूये! तस्य राजर्षेः प्रथमदर्शनादारभय पर्युत्सुकेव शकुन्तला। 
किन्नु खल्वस्यास्तन्निमित्तोयमातङ्को भवेत्‌।।” 
इस पृष्ठभूमि के बाद ही अनसूया? तथा प्रियंवदा? शकुन्तला को कुछ कहने-खुलने के 
लिए वाध्य करती है। शकुन्तला को सन्ताप की असह्य ऊष्मा में पहली बार एक मिहिकोपलेप की 





१. द्रष्टव्य : श्रीमद्भागवत, उत्तरार्ध ५३/२,३ 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ra oP REARS मैं aang: | विकारं खलु परमार्थतोऽज्ञात्वानारम्भः प्रतीकारस्य! 


३. किमात्मन आतङ्क मुपेक्षसे! अनुदिवसं खलु परिहीयसेऽङ्गैः। केवलं लावण्यमयी छाया त्वां न मुञ्चति। 


११० 
सुखानुभूति होती है। परन्तु मन की बात हे भी तो कैसे! यहाँ कालिदास नाट्यशास्त्रीय मान्यतओं 
के बन्धन में हैं। शकुन्तला अलकापुर की शिखरिदशना, श्यामा तन्वी नहीं है।' वह तो 
अव्याजमनोहर-वपु एक तापसबाला है, पुण्यों का अखण्ड फल है। वह एक मुग्धा नायिका है, 
जो एक भौरे तक से अपनी रक्षा नहीं कर सकती - 
ger! परित्रायेथां मामनेन दुर्विनीतेन मधुकरेणाभिभूयमानाम्‌।' 

तब फिर, इतनी बड़ी बात शकुन्तला कैसे कह दे! लज्जा का टूटा हुआ बाँध क्या पुनः 
सहज भाव से व्यवस्थित हो सकेगा। कन्योचित संस्कार एवं मर्यादा में शृङ्खलित शकुन्तला 
दुष्यन्त के प्रति अपना अनुराग प्रकट करते हए एक विचित्र उभयतः पाश का अनुभव करती है। 
परन्तु न कहने से भी काम सरेगा नहीं। आत्मरक्षा तथा आत्मोपहासभय के द्वैधी अन्तईन्द में 
फँसा उसका मन कातर हो उठता है : 

'बलवान्‌ खलु में अभिनिवेशः इदानीमपि सहसैतयोर्न शक्नोमि निवेदयितुम्‌ .... 
सखि! कस्य वा अन्यस्य कथयिष्यामि। किन्त्वायासयित्रीदानीं वां भविष्यामि।' 


इतने पशोपेश, तर्क-वितर्क और स्निग्ध-सरक्षण की धूप-छाँव में बेचारी शकुन्तला 
अपना मनोभाव यथाकथंचित्‌ व्यक्त करती है, परंतु अन्तःकरण की पर्तो में निसर्गतः लिपटा 
हुआ लज्जा-भाव आधे ही रास्ते में साथ छोड़ देता हैः 
सखि! यतःप्रभृति मम दरर्शनपथमागतः स तपोवनरक्षिता राजर्षिः। (इत्यर्धोक्ते लज्जां 
नाटयति) 
वैखरी -प्रवण मन की अगली बात शकुन्तला, सखियों द्वारा सस्नेह आश्वस्त की जाने 
पर ही कह पाती हैं। कालिदास के कवित्व का यही उज्ज्वलतम पक्ष Zl वह शील-मर्यादा के 
आवरण में लिपटी मुग्धा कन्या में “प्रगल्भता” बिलकुल नहीं देखना चाहते। विवाह का सन्दर्भ 
आते ही अचिरोपरूढयौवना उमा भी तो देवर्षि नारद के समक्ष लीलाकमल की पंखड़ियाँ गिनने 
लगी थी। अपनी झेंप का अपलाप मात्र करने के लिये! चिरकांक्षित वृषभध्वज को सहसा 
समक्ष देखकर भी तो उनकी 'न ययौ न तस्थौ' जैसी दु:स्थिति हो उठी थी। स्वयंवर में रघुनन्दन 
अज को सर्वात्मना वरण कर लेने के बाद भी इन्दुमती बड़ी कठिनाई से लज्जा तथा संकोच कों 
छोड़ सकी थी: 
ततः सुनन्दावचनावसाने लज्जां तनूकृत्य नरेन्द्रकन्या। रघु ६/८० 
सा यूनि तस्मिन्नभिलाषबन्धं शशाक शालीनतया न वक्तुम्‌ रघु ६/८१ 





१. द्रष्टव्य - उत्तरमेघा। 
२. द्रष्टव्य - शाकुन्तल, १-८ तथा २-१० 
३. एवंवादिनि देवर्षो पार्श्वे पितुरधोमुखी। 


लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती।। कुमार ६.८४ 


१११ 

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि कालिदास के काव्यों की नायिकायें शील, लज्जा एवं 
कोमलता की मूर्ति हैं। हाँ, यक्षिणी के विषय में भले ही यह सत्य खरा न उतरे, क्योंकि वह साध्वी 
होते हए भी एक ऐसे समृद्भिभोगी समाज की सदस्या है जो भूलोकीय समाज से सर्वथा विलक्षण 
है। यौवन के अतिरिक्त यक्षों की और कोई अवस्था नहीं होती? फलतः यौवन की उन्मुक्त उमंग 
में वे निरन्तर ललित वनिताओं के साथ मदिरापान, वनविहार तथा अभिसार करते रहते हैं।' 


अलकापुरी में समस्त काम-व्यवहारों का प्रवर्तन चतुरकामिनियों के चंचल कटाक्षों से 
हो जाता है। कामदेव को स्वयं शर-सन्धान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 
तस्यारम्भश्चतुरवनिताविश्रमैरेव सिद्धः! ऐसी स्थिति में उत्तरमेघ की यक्षिणी शकुन्तला अथवा 
गौरी की तरह लाज के अवगुण्ठन में सिमटी हुई नहीं चित्रित की गई है। वह चटुलनयना है, 
स्तिमितनयना और असितनयना हैं। चण्डी, गुणवती तथा मानिनी है। ' शायद इसी लिए कालिदास 
की जैसी सहानुभूति शकुन्तला के साथ है-जीवन की अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों 
में-वैसी पार्वती, यक्षिणी, उर्वशी अथवा मालविका-किसी के प्रति नहीं। 


शकुन्तला यदि कन्या के रुप में “नीलोत्पलपत्रधारा” के समान एक अव्याजमनोहर- 
वपुष्‌ है तो पतिकामा युवती के स्म्र में 'पुण्यों का अखण्डफल' है। एक परिणीता के रूप में यदि 
“मूर्तिमती सत्क्रिया है?” तो वियोगिनी के स्प में “एकवेणीधरा तथा शुद्धशीला” कुलाङ्गना है। 
जिस वनकन्या के लिए आश्रम के पेड़-पौधे ही भाई हों-' अस्ति में सोदरस्नेहोऽप्येतेषु'। माधवीलता 
ही भगिनी हो-'तात! लताभगिनी वनज्योत्स्नां तावदामन्त्रयिष्ये।' मृगशावक ही पुत्र हो-' सोयं न 
पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते। तथा पिता की गोदी सर्वस्व हो-ऐसी सस्कारानुप्राणित प्रणयिनी के 
लिये पत्र लिखना और वह भी प्रेमपत्र' लिखना सचमुच एक चुनौती है। इन्ही संस्कारों ने शकुन्तला 
का अन्त तक सहारा दिया। कामव्यथा के असह्य संताप में भी उसने विवेक नहीं छोडा- 

पौरव! रक्ष विनयम्‌। मदनसन्तप्तापि न खल्वात्मनः प्रभवामि। 

फिर भी शकुन्तला आत्मरक्षा की विवश एवं अपरिहार्य स्थितियों में, राजर्षि दुष्यन्त के 
प्रति अपना प्रेमभाव यथाकथंचित्‌ स्वीकार करती है। प्रियंवदा के उपाय-कौशल का समर्थन 
करती हुई 'मदनलेख' लिखने के लिए उद्यत हो जाती है। यही एकमात्र सुकुमार प्रयोग था 
प्रणय-निवेदन के लिए। 





~ 


. वित्तेशानां न च खलु वयो यौवनादन्यदस्ति। (उत्तरमेघ) 

. उत्तमस्त्रीसहाया आसेवन्ते मधु रतिफलं कल्पवृक्षप्रसूतम्‌ (उत्तरमेघ) 

. विबुधवनितावारमुख्यासहाया वैभ्राजाख्यं बहिरूपवनं कामिनो निर्विशन्ति। 
नैशो मार्ग : सवितुरुदये सूच्यते कामिनीनाम्‌ 


इ A) 
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४. शाकुन्तल १-१८, २-१० तथा ५-१५ 
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परन्तु प्रेमपत्र की सामग्री क्या हो! प्रियंवदा का प्रस्ताव है कि पत्र में ललित अर्थात्‌ सुन्दर 
पदबन्धन या शब्दसमूह होना चाहिए, साथ ही साथ अपने नाम का उल्लेख भी। स्वनामोल्लेख के 
विना “स्वाभिप्राय-निवेदन” कैसे होगा? इसीलिए आत्मोपन्यास आवश्यक है। 
“तेन हि आत्मन उपन्यासपूर्व चिन्तय तावत्‌ किमपि ललितपदबन्धनम्‌।' 
वियोगी यक्ष की विरहिणी भार्या भी एक ऐसा ही गीत गाती है जिसमें पद-समूह सोच- 
समझ कर रखे गये हैं और उसमें यक्ष का नाम भी प्रयुक्त हुआ है। सोच-समझ कर रखने का तात्पर्य 
है वियोग-भावना को पुष्टि कराने में समर्थ अथवा विरहानुकूल! कालिदास के ही शब्दों N- 
मदगोत्राडू विरचितपदं गेयमुद्गातुकामा। 
मेरी दृष्टि में यक्षिणो के गीत तथा शकुन्तला के मदनलेख की पद्धति एक जैसी है। 
यक्षिणी अपने विस्मृति-परायण, निष्ठुर पति को संबोधित करके कोई गीत गाना चाहती है 
इसलिए उस गीत में यक्ष का नामोल्लेख गोत्राडू है। परन्तु शकुन्तला का दुष्यन्त पर ऐसा कोई 
अधिकार नहीं हैं। उसे तो अभी अपना ही प्रणय निवेदित करना है-संशयित आस्था के साथ। 
इसीलिए बह कहती भी है- 
हला, चिन्तयाम्यहम्‌ | अवधीरणाभीरुकं पुनर्वेपते मे हृदयम्‌।” 
शकुन्तला के मदनलेख में “आत्मोपन्यास” है, गोकि प्रेमपत्र में वह दुष्यन्त के लिए भी 
“निर्घृण” शब्द का प्रयोग करती है। परन्तु सम्पूर्ण पत्र में प्रधानता आत्मोपन्यास अथवा स्वाभिप्राय 
की ही है। यक्षिणी के गीत तथा शकुन्तला के मदनलेख का दूसरा पक्ष है- प्रतिपाद्यशैली। इस 
दृष्टि से भी दोनों प्रायः समरूप हैं। गीत 'विरचितपद' है जिसका अर्थ है-विशेषेण रचितानि 
पदानि वियोगभावोद्दीपनार्थ प्रयुक्तानि यस्मिंस्तत्‌ गेयम्‌। 
दूसरी ओर, शकुन्तला का मदनलेख 'ललितपदबन्धन' है। ललित का अर्थ है आकर्षक, 
रमणीय। यह आकर्षण, यह रमणीयता किस वस्तु की है? अपने प्रथम-निवेदन को प्रकट करने 
वाले जो पदबन्ध है-उनकी। प्रेमपत्र में ऐसे शब्दों का होना आकांक्षित है जिसमें कोई अनौचित्य 
न उत्पन्न हो। इस प्रकार लालित्य गीत-वस्तु का ही है। आगे शकुन्तला कहती है-हला! 
चिन्तितं मया गीतवस्तु। 
शुकोदर के समान कोमल पुर्‌इन के पात पर, नाखून से 'मदनलेख' के अक्षर उत्कीर्ण किये 
जाते हैं। शब्दावली इस प्रकार है- 
तव न जाने हृदयं मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि। 
निर्घुण! तपति बलीयस्त्वयि वृत्तमनोरथाया अङ्गानि 
सचमुच यह आत्मोपन्यास मात्र है। अन्यथा दुष्यन्त तो प्रथम-दर्शन में ही शकुन्तलार्पित 
हो चुके Sl उनके अन्तःकरण में आर्यमन का संकल्प, जाने कब का बद्धमूल हो चुका है। मन 
ही मन वह निश्चय भी कर चुके हैं इस विषय में। 


१. अनौचित्यादृते नान्यद्रसभंगस्य कारणम्‌। 
२. शाकुन्तल, १-२२ 
३. (आत्मगतम्‌) लब्धावकाशो मे मनोरथः। ....अथवा लब्धावकाशा मे प्रार्थना। शाकुन्तल १-४१ 
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भारतीय संस्कृति एवं समुदाचार का निर्वाह इस लेख के एक-एक अक्षर से प्रकट हो रहा 
है। शकुन्तला दुष्यन्त के हृदय को नहीं जानती। क्या सचमुच नहीं जानती? प्रथम सम्मिलन में ही 
दुष्यन्त ने शकुन्तला के विवाह के विषय में जो उत्कण्ठा व्यक्त की थी- इति सखी ते ज्ञातुमिच्छामि 
आदि, शाकु० १-२७। वृक्षसेचन के सन्दर्भ में जो उन्होंने मुद्रिका देकर, शकुन्तला को मुक्त कर 
दिया था अथवा शकुन्तला ने स्वयं भी जो उस अहेरी नरेश को देखते ही, मन में, कुछ अव्यक्त- 
मधुर अनुभव किया था * और रूठने के बाद भी दुष्यन्त से दूर चले जाने में जो एक विचित्र 
मोहपाश का अनुभव किया था ' -आखिर वह सब क्या था? 

यथार्थ तो यह है कि शकुन्तला दुष्यन्त के हृदय को बहुत अच्छी तरह जानती है। वह भी 
दुष्यन्त की तरह उन पर समर्पित हो चुकी है। प्रथम-दर्शन में ही! जाने कितनी उत्कण्ठायें उसके 
मन में उठ रही हैं, परन्तु बेचारी विवश है। स्वयं तो पूछ नहीं सकती, चलो मन की बात अनसूया 
ही पूछ लेगी। 

(आत्मगतम्‌) हृदय! मा उत्ताम्य। एषा त्वया चिन्तितान्यनसूया मंत्रयते। 

फिर भी आश्रमोचित संस्कारों में पली शकुन्तला कन्याजनोचित शील एवं मर्यादा मात्र 
की रक्षा के लिए, अपने पत्र में प्रिय के हदय को, मनोभाव को न जानने की बात कहती है। शेष 
मदनलेख, शकुन्तला के हृदय की अभिव्यत्तिमात्र है। वस्तुतः यह आत्मोपन्यास है। इस अभिव्यक्ति 
का लालित्य अथवा सौन्दर्य यही है कि अपनी व्यथा को प्रत्यक्षस्म्र में नहीं बल्कि परोक्षरुप में 
कामदेव के व्याज से प्रस्तुत किया गया है। इस मदनलेख में शकुन्तला की ओर से प्रणय की पूर्ण 
स्वीकृति है क्योंकि उसने अपने मनोरथ का वरण दुष्यन्त में ही कर लिया है। वह राजर्षिं दुष्यन्त 
के प्रति अपना कान्ताभाव स्वीकार करती है, परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से। 

शकुन्तला को सम्भवतः इस बात का खेद अवश्य है कि प्रणय-निवेदन में पहल उसे 
करनी पड़ी। वस्तुतः यही, उस कोमलाङ्गी की पराजय है! क्यों नहीं दुष्यन्त ने अपना हृदय पहले 
खोल दिया? सचमुच, राजर्षि में दया नहीं है, सहानुभूति नहीं है, अन्यथा इतना पूर्वानुराग 
संकेतिक करके भी वह चुप क्यों बैठ गये! वह तो एक सार्वभौम सम्राट्‌ हैं, हस्तिनापुर-नरेश हैं 
और सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह कि 'पुरुष' Zl उन्हें प्रणयभाव प्रकट करने में क्या कठिनाई हो 
सकती थी? इतना तक नहीं सोच सके कि नैसर्गिक लज्जा तथा शील-संकोच के आवरण में 
लिपटी एक तापसबाला, अपने चिरसंस्तुत व्यक्तित्व को तिलांजलि देकर, स्वजनों के बीच 
कितनी सारहीन हो जायेगी? और वह भी मात्र इस प्रणय-निवेदन के कारण!! 

मेरा विचार है कि इन्हीं मर्मस्पर्शी अनुभूतियों के कारण शकुन्तला दुष्यन्त को 'निर्घृण' 
कहती है। इस छोटे से शब्द में जहाँ एक ओर मीठा तिरस्कार है वही स्नेहपूर्ण उपालम्भ भी! 


१. किन्नु खल्विमं प्रक्ष्य तपोवनविरोधिनो विकारस्य गमनीयास्मि संवृत्ता? 
२. यद्यात्मनः प्रभविष्यामि। (प्रकाशम्‌) का त्वं विस्रष्टव्यस्य रोद्धव्यस्य वा? 
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टशम अध्याय 


बाली तथा जावा की कविता पर कालिदास का प्रभाव 
राजनैतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि 


जावा तथा बाली की काव्य-परम्परा पर महाकवि कालिदास के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
प्रभाव का आकलन करने से पूर्व इन द्वीपों की राजनैतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि का संक्षिप्त 
विवरण प्रस्तुत करना अत्यन्त आवश्यक है, ताकि कालिदासीय प्रभाव की सम्भावना के औचित्य 
तथा अनुपात का भी मूल्यांकन किया जा सके। 


वाल्मीकीय रामायण में यवद्वीप की समृद्धि और स्थिति का वर्णन प्राप्त होने से भारतीयों 
का यवद्वीप-विषयक ज्ञान अत्यन्त प्राचीन सिद्ध होता है। सीतान्वेषण के सन्दर्भ में वानरराज 
सुग्रीव, विनत नाम यूथपति को सुदूर-पूर्व में जाने का आदेश देते हए कहते हैं- 
यत्नवन्तो यवद्वीपं सप्तराज्योपशोभितम्‌। 
सुवर्णरू ang सुवर्णाकरमण्डितम्‌॥। 
यवबद्वीपमतिक्रम्य शिशिरो नाम पर्वतः। 
दिवं स्पृशति शृङ्गेण देवदानवसेवितः l 
वाल्मीकि-युगीन यवद्वीप के सात राज्य कौन थे? इस विषय में कुछ कह सकना कठिन 
है; परन्तु ऐतिहासिक साक्ष्यों एवं साहित्यिक उद्धरणों से स्पष्ट है कि प्राचीन काल में ब्रह्मदेश 
(बर्मा) को 'सुवर्णभूमि' तथा सुमात्रा-जावा-बाली आदि को “सुवर्णद्रीप' कहा जाता था। 
यूनानी ग्रन्थ पेरिप्लस तथा बौद्ध ग्रन्थ लड्जावतारसूत्र तथा महावंश में इन प्रशान्तमहासागरीय 
द्वीपों की विश्‍वसनीय पहचान की गई है। टालेमी के भूगोल (द्वितीय शती ई.) में भी इन द्वीपों की 
विस्तृत चर्चा उपलब्ध है। 
यवट्वीप अथवा जावा सुमात्रा के ठीक पूर्व में है। पूर्व और पश्चिम में अपने नाम के ही 
अनस्प यव (जौ) के आकार में फैला यह द्वीप ईसा की प्रारम्भिक शती से पन्द्रहवी शती ई. के 
अन्तिम चरण तक भारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य, राजनीति एवं जीवन-पद्धति का अमोघ प्रहरी 
रहा है। इन डेढ़ हजार वर्षो में जावा के अनेक चक्रवर्ती सम्राटों ने मनु, इक्ष्वाकु, राम और 
युधिष्ठिर सरीखा अक्षय यश प्राप्त किया। उन्होंने अथाह सागर की विस्तृत छाती पर अपने 
दिग्विजयी जहाजी बेड़ों से सैन्य अभियान सम्पन्न किये और चम्पा (वियतनाम), कम्बोज, 
अयुथ्या (थाईलैण्ड), तुञ्जुङ्गपुर (बोर्नियो), मलयु तथा श्रीविजय (सुमात्रा) जैसे दूरवर्ती देशों 
को भी अपने अधीन किया। महाकवि प्रपश्चप्रणीत नागरकृतागम में प्रस्तुत सम्राट्‌ हयमवुरुक 


राजसनगर (१३५०-८९ 3 )का दिग्विजय-वर्णन इसका साक्षी है l CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection ae 
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जावा का प्रारम्भिक कुछ शतियो का इतिहास अभी भी अन्धकार में है; परन्तु सातवीं 
शती के अन्त से उसका राजनयिक स्वस्प्र स्पष्ट होने लगता है। मध्य-जावा के मतराम- 
साम्राज्य (सन्‌ ७३२-१०४९ ई.) में सञ्जय, बलितुंग, दक्षोत्तम, शिण्डोक तथा एरलंग जैसे 
प्रतापी सम्राट हुए। एरलंग के सम्बन्ध (१०१०-४९ ई.) विलग (कलिंग), आर्य, गोल (गौड), 
कर्नाटक, चोलिक, मलयल, पाण्डिकिर (पाण्ड्य तथा चेर) तथा द्रविड सरीखे भारतीय राजवंशो 
से भी थे। जावा तथा बाली की परम्परा में एरलंग विष्णु का अवतार माना गया है। उभयतः लक्ष्मी 
से युक्त गरुड़वाही विष्णु को सम्राट्‌ की राजमुद्रा में अंकित किया गया था। 


पूर्वी जावा का कडिरी-साम्राज्य (१०५०-१२२२ ई.) तथा सिंहसारि-साम्राज्य (१२२२ 
से १२९२ ई.) अवान्तर युग में जावा का श्री-वैभव बढ़ाता wall कडिरी के कामेश्वर, जयभय 
तथा कृतजय और सिंहसारि के जयविष्णुवर्धन तथा कृतनगर (१२५४-९२ ई.) संस्कृत साहित्य, 
धर्म, दर्शन तथा बौद्धतन्त्र के महान्‌ उन्नायक रहे। प्रम्बनान तथा पनतरन्‌ के अद्भुत हिन्दु-मंदिर 
इन नरपतियों की अक्षय्य-कीर्ति के साक्षी है। कृतनगर बौद्ध सुभूतितन्व का प्रकाण्ड पण्डित था। 
मृत्यु के बाद उसे 'शिवबुद्ध' के रूप में जनता पूजने लगी। वह शैव तथा बौद्ध आगमों का 
समन्वय-बिन्दु था। 


जावा के हिन्दू साम्राज्यों में अन्तिम था मजपहित-साम्राज्य (१२९४-१४७८ ई.), जिसकी 
राजधानी कडिरी और सिंहसारि से और पूर्व में ब्रान्तस नदी के तट पर मजपहित अथवा तिक्तबिल्व 
(मजा = बिल्व, पहित = तिक्त) नगर में केन्द्रित थी। इस वंश का अन्तिम महान्‌ सम्राट्‌ हयमवुरुक 
अथवा राजसागर (१९५०-१३८९ ई.) था। जो महान दिग्विजयी विद्यावसनी तथा प्रजावत्सल 
था। उसके साम्राज्य में पूर्वी जावा का साम्राज्य उत्तर में फिलिपीन्स, पूर्व में न्यूगिनी-पापुआ, दक्षिण 
में आस्ट्रेलिया तथा पश्चिम में अन्दमान-निकोबार द्वीपो तक व्याप्त हो गया था।? 


यद्यपि सम्राट्‌ राजसनगर के बाद भी मजपहित के शासक अगली एक शती तक 
यथाकथञ्चित्‌ सत्ता में बने रहे; परन्तु विशाल-साम्राज्य की सीमायें राजस की मृत्यु के बाद ही 
संकुचित होने लगीं। मलयु और सुमात्रा की ओर से इस्लाम जावा की ओर तीव्रता से बढ़ रहा था। 
अनेक हिन्दू सामन्त इस्लाम स्वीकार कर छोटे-छोटे भूखण्डों में स्वयं को 'सुल्तान' घोषित कर 
रहे थे । इन वात्याचक्रों में ही अन्तिम नरेश रणविजय (१४७८-८६ ई.) के साथ मजपहित का 
अन्त हो गया। १५२७ ई. में फतहिल्लाह ने उत्तरी जावा के पजजरन हिन्दू-राज्य का भी विनाश 
करके इस्लामी-साम्राज्य को पूर्णतः स्थापित कर दिया। इस प्रकार १५ वीं शती के अन्त तक 
सम्पूर्ण जावा मुस्लिम सत्ता के अधीन हो गया। 


बाली द्वीप यद्यपि ईसा की प्रारम्भिक शती से ही जावा से अप्रभावित एक सम्प्रभुतासम्पन्न 
स्वतन्त्र राष्ट्र रहा; परन्तु तीन बार उसे जावा की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। बारहवीं शती में, 


SO 0 





तुञ्चङ्गपुर (बोर्नियो) के २३, पहंग (मलेशिया) के १६ तथा पूर्वदिशा के ३१ द्वीपों की गणना की गई है। 
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जब मतराम-नरेश मुकुटवंशवर्धन की पुत्री महेन्द्रदत्ता बाली-नरेश उदयन के साथ ब्याही गई, 
तब उदयन का पुत्र सम्राट्‌ एरलंग जावा तथा बाली का समन्वित शासक हुआ। बाली उसका 
पैतृक राज्य था और जावा उसके श्वसुर धर्मवंश का। दूसरी बार बाली सिंहसारि-सम्राट कृतनगर 
द्वारा और तीसरी बार मजपहित महामात्य गजमद द्वारा क्रमश: १२८४ तथा १३४३ ई. में 
अधिकृत किया गया। जावी-शासकों का अंकुश ढीला पड़ते ही बाली पुनः स्वतन्त्र होता रहा। 


परन्तु पन्द्रहवी शती के अन्त में इस्लामी-आक्रमण में पराजित मजपहित नरेश अपने 
सामन्तों, पुरोहितों, विद्वानों, कवियों एवं कलाशिल्पियो के साथ, सब दिन के लिए, इस द्वीप में 
शरण लेने आ गया। उसने द्वीप के पूर्वी भाग में बाली के महामेरु गुनुंग-अगुंग (१०५६० फुट 
ऊँचा) के समीप गेल्गेल नगर में Va अगुंग' नाम से स्वयं को बाली का शासक घोषित कर 
दिया। अन्य सामन्तों को भी द्वीप के अन्य भागों में उसने स्थापित कर दिया, जो अवसर पाते ही 
उन क्षेत्रों के स्वतन्त्र भूपति हो गये। इस प्रकार गल्गेल के अतिरिक्त बादुंग, गियान्यार, तबानान, 
मेंग्वी, बाँगली, क्लुंगकुंग, करंगसेम, बुलेलेंग तथा जिम्ब्रान के हिन्दू राजाओं ने सोलहवी से 
उन्नीसवीं शती तक बाली में निष्कण्टक राज्य किया। इन तीन सो वर्षों में प्राचीन जावी तथा 
प्राचीन बाली भाषा में उच्चस्तरीय भारतीयमूलक साहित्य की सर्जना बाली द्वीप में हुई, परन्तु 
जावा पर डचों का प्रभुत्व स्थापित हो जाने के बाद बाली के राज भी एक-एक कर पराजित एवं नष्ट 
होते गये। २० सितम्बर, १९०६ ई. के डेनपसार के भीषण 'पुपुतान' (आत्महुति) में बाली का 
अन्तिम हिन्दू-नरेश भी काल-कवलित हो गया। 


इसी एक सहस्राब्दी (सम्राट्‌ शिण्डोक ९१९-९४७ ई. से उन्नीसवी शती के अन्त तक) में 
भारतमूलक पुष्कल साहित्य जावा तथा बाली में लिखा गया। इस साहित्य में धर्म और नीतिशास्त्र, 
इतिहास और मिथक, अभिजात साहित्य तथा विज्ञान, कला, विधि, लोकगीत, लोक-परम्परा 
तथा लोकशिल्प के हजारो उत्कृष्ट ग्रन्थ सम्मिलित हैं, जिनसे जावा और बाली के साहित्यिक 
परिवेश एवं साहित्य की गुणवत्ता का आकलन किया जा सकता है। 


जनपरम्परा के अनुसार सम्राट्‌ शिण्डोक के शासनकाल में महाकवि योगीश्वर द्वारा प्रणीत 
'रामायण-ककविन्‌' प्राचीन जावी-भाषा (Old Javanese) की प्रथम भारतमूलक उत्कृष्ट 
साहित्यिक कृति है। छब्बीस सर्गो में पूर्ण इस विशाल ग्रन्थ में २७७८ छन्द Zl यह कृति पूर्णतः 
वाल्मीकि एवं भट्टि से प्रभावित है; परन्तु ग्रन्थ का महत्त्वपूर्ण अंश वह है, जहाँ वर्णनक्रम में 
जावा की अपनी प्रकृति, भावनाएँ, संवेदनाएँ, आचार-विचार तथा खान-पान आदि का सहज 
वर्णन हुआ है। इन कवियों ने अपना मूल कथानक रामायण, महाभारत तथा संस्कृत के अन्य कवियों 
से लिया तो अवश्य; परन्तु 'प्रकरणवक्रता' की सर्जन में उन्होंने अपना अद्भुत कौशल प्रदर्शित किया 
है। जावा और बाली का सम्पूर्ण भारतमूलक साहित्य चार कालखण्डों में विभक्त है - 
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१. प्राचीन जावी साहित्य (१० वीं से १५ वीं शती तक) 

यह साहित्य मुख्यतः मध्य एवं पूर्वी जावा में ब्रान्तस, ओपाक तथा प्रागासरयू नदी की 
घाटियों में, हिन्दू-नरेशों के आश्रय में लिखा गया। यह पूर्णतः भारतीय साहित्य संस्कृति एंव 
वृत्तों पर आधारित है। इसका पद्यरूप 'ककविन्‌' कहा जाता है, जो संस्कृत 'कवि तथा काव्य' 
शब्दों का जावी रुपान्तर है। 

२. जावी-बाली साहित्य (१५ वीं शती से अद्यावधि) 

यह साहित्य बाली द्वीप में लिखा गया, प्राचीन जावी भाषा में और प्राचीन बाली भाषा में 
भी। भारतमूलक साहित्य के अतिरिक्त इस अवधि में बाली की स्वतन्त्र कृतियाँ भी अपनी भाषा 
में लिखी गई, जिन्हें वेडुंग एवं गेगुरितान कहते हैं। 

३. जावी-पसिसिर साहित्य (१५ वीं से १७ वीं शती तक) 

जावा द्वीप के समुद्रतटवर्ती उत्तरी जनपदों को 'पसिसिर' कहा गया है। जावा के इस्लामीकरण 
के अनन्तर जो साहित्य पूर्व में सुरावाया तथा ग्रेसिक जनपदों में, पश्चिम में सेरबोन तथा बान्तेन 
जनपदों में साथ ही साथ मदुरा द्वीप में लिखा गया, वह इसके अन्तर्गत आता है। पसिसिर-साहित्य 
जावा की संस्कृत-परम्परा से सर्वथा विच्छिन्न तथा अरबी-फारसी विचारों एवं सिद्धानतों से प्रभावित 
Bl इस साहित्य की भाषा भी प्राचीन-जावी (संस्कृतबहुल) के स्थान पर नव्य जावी है। 

४. पुनर्जागरणकालीन अभिजात जावी-साहित्य (१८ वीं तथा १९ वीं शती) 


कर्तासुरा, सुराकर्ता तथा योग्यकर्ता के शासकों के संरक्षण में संस्कृताश्रित प्राचीन जावी- 
साहित्य की नये सिरे से रचना हुई। 'पुजंग' नाम से विख्यात सुराकर्ता के साहित्यकारों की इस युग 
की कृतियाँ काव्यशिल्प की दृष्टि से समूचे जावी-साहित्य का शूङ्गार मानी जाती हैं। यह 
साहित्य संस्कृत-रहित नव्य जावी भाषा (Modern Javanese) में लिखा गया। जावा का 
रङ्गमः्चीय-साहित्य इसी युग की देन है। 

प्राचीन जावी अथवा जावी-बाली साहित्य की अधिकांश भारतमूलक कृतियाँ रामायण 
एवं महाभारत पर आश्रित हैं, विशेषकर महाभारत पर; परन्तु अन्य संस्कृत कवियों में सर्वाधिक 
प्रभावी कवि-कुलगुरु कालिदास ही रहे हैं। कालिदास का जावी-बाली साहित्य पर यह प्रभाव 
दो प्रकार का है : 

१. कालिदास की कृतियों के कथानकों का आदान तथा पुनर्वर्णन (Reproduction)| 

२. कालिदास के काव्यशिल्प का आदान। 


महाकवि मोणगुण ने सुमनसान्तक ककविन्‌ की रचना WAM महाकाव्य के आधार पर 
की। मोणगुण कडिरी सम्राट्‌ जयवर्ष दिग्जय, जिसे ११०४ ई. के एक शिलालेख में 'जयप्रभु तथा 


१. द्रष्टव्य - तन्तुलरप्रणीत पुरुषाद्‌ शान्त (सुतसोम) तथा म्पू पनुलुह-प्रणित AHL HI h Raidas Sanskrit Unive मलमासे अलंकृत किया गया है, का आश्रित कवि था। मोणगुण के सहचर त्रिगुण 


पुत्री सितिसुन्दरी से विवाह करने को इच्छुक है, जिसमें बलदेव बाधक है। बलदेव से मुक्ति पाने के लिए 
अभिमन्यु भीम-पुत्र घटोत्कच का आश्रय लेता है। 


ने कृष्णायन ककविन्‌ लिखा, जिसके दृश्यों का चित्रण चण्डी जगो तथा पनतरन के मन्दिरों की 
भित्तिमूर्तियों में प्राप्त है। 


११८ 

सुमनसान्तक? की प्राचीन जावी पाण्डुलिपि में कवि ने स्वयं ग्रन्थ की पुष्पिका में स्वयं 
को सम्राट जयवर्ष का आश्रित कहा है। इस ककविन्‌ में राम के पूर्वजों का पौराणिक इतिवृत्त 
सरस काव्यशैली में प्रस्तुत किया गया है; परन्तु जैसा कि प्रारम्भ में ही स्पष्ट किया गया है, जावी 
कवि अपनी परिकल्पना तथा स्वारस्य में पूर्णतः स्वतन्त्र रहे हैं। सुमनसान्तक में भी राम के पिता 
दशरथ को विदर्भ-नरेश अज तथा एक देवाङ्गना (अप्सरा) से उत्पन्न बताया गया है। ये 
परिवर्तन जावी कवियों द्वारा जान-बूझकर किये गये SI रामायण ककविन्‌ में भी सीता विभीषण 
को 'कुटारमानव' का पण्डित बताती है, जो कि १४ वीं शती का ग्रन्थ माना जाता है। 

म्पू धर्मज-प्रणीत 'स्मरदहन' ककविन्‌ का मूल आधार महाकवि कालिदास का 
'कुमारसम्भव' महाकाव्य है; परन्तु काव्य के कथानक में धर्मज ने भी मनोऽनुकूल परिवर्तन किये 
Sl तपश्चर्या एवं ब्रह्मचर्य में बाधक 'कामजय' को शिव अपने तृतीय नेत्र की ज्वाला से भस्म कर 
देते हैं। इसके अनन्तर उमा से उनका विवाह होता है, जिसके फलस्वस्प गणेश का जन्म होता है। 
गणेश देवासुर-संग्राम में दानवाधिपति 'नील-रुद्रक' का वध करके देवों को सुख-शान्ति प्रदान 
करते हैं। इस प्रकार कुमारसम्भव के षडानन एवं तारकासुर को धर्मज ने गणेश एवं नील-रुद्रक 
के रुप में कल्पित कर लिया है; परन्तु उमा-तपस्या, कामदाह, उमाशिव-विवाहादि घटनाएँ 
सर्वथा कालिदास के अनुकूल हैं। 

म्पू धर्मज ने कामदहन की रचना अपने आश्रयदाता कडिरी-नरेश कामेश्वर (११०६-३५ 
ई.) की कीर्ति को चिरस्थायी बनाने के उद्देश से All कामेश्वर को जावी-परम्परा में काम का 
अवतार माना गया है। उसकी सम्राज्ञी कामेश्वर तथा श्रीकिरण ही जावा तथा बाली के अमर 
पाञ्जी प्रेमाख्यान-साहित्य-परम्परा के मूल नायक-नायिका हैं। पाज्जी प्रणय-कथाओं (Panji 
Romances) में श्रीकिरण को 'चन्द्रकिरण' कहा गया है। 

म्पू धर्मज ने मुद्रालड्कर द्वारा अपने इस प्रख्यात ककविन्‌ से कई संकेत प्रकट किये हैं। 'काम' 
शब्द से प्रेम और रूप-सोन्दर्य के देवता काम को (उसका आश्रयदाता जिसका अवतार था), 
THAYER’ शब्द से काम (अथवा कडिरी-नरेश) को पुनर्जीवन देने वाले भगवान्‌ शिव को तथा 
'दहन' शब्द से राजधानी दह अथवा दहन का स्मरण कवि ने किया है। कविने सेमर अथवा स्मर को 
“कामजय' के पर्याय-स्म में प्रयुक्त किया है। ग्रन्थ के शीर्षक में 'स्मर' शब्द है, जबकि चित्रण में 
कामजय। प्राचीन जावी (संस्कृत-मिश्रित जावी) में लिखित इस ककविन्‌ की अनेक पाण्डुलिपियाँ 
जावा, बाली तथा नीदरलैण्ड्स (लीडेन विश्वविद्यालय) के ग्रन्थगारों में सुरक्षित हैं रे 


१. प्रसिद्ध डच संस्कृतज्ञ जुड़नबॉल द्वारा कालिदास के रघुवंश के साथ सुमनसान्तक का एक संग्रह १८१९ ई. (BkI Vol. 50) 
में किया गया। प्राचीन जावी के इस ककविन्‌ का जावी-बाली गगुरितान संस्करण, जो कि संस्कृत-वृत्तों के स्थान पर बाली 
के निजी काव्य-वृत्तों (तेंगहान तथा मचपत) में प्रणीत किया गया, बाली में १८ वीं शती में लिखा गया। 

१. सम्राट्‌ Wet (१०१०-४९ ई) ने अपने दो पुत्रों में जावा का साम्राज्य विभक्त कर दिया था और स्वयं गेण्टयु नामक ऋषि 
के रूप में प्रब्रज्या स्वीकार कर ली। महातान्त्रिक भराड ने 'जंगल' (पूर्वी जावा, जिसकी राजधानी कहुरिपन कवि-पर्वत के 
पास थी) तथा 'पंजलु' (पश्चिमी जावा जिसकी राजधानी दह अथवा दहन थी, जिसे बाद में कडिरी भी कहा गया) के रूप 
में साम्राज्य को विभक्त किया। दोनों राज्यों का बँटवारा एक दीवार से किया गया, जिसके अवशेष अभी भी कवि-पर्वत तथा 





११९ 
संस्कृत साहित्य में दूतकाव्यों की परम्परा निश्चित रूप से महाकवि कालिदास के मेघदूत 
से प्रारम्भ हुई है। कालिदास की कल्पना का भी मूल निस्यन्द हनुमान्‌ का दौत्यकर्म रहा होगा; ' 
परन्तु दूतकाव्यों की सर्जना की प्रत्यक्ष प्रेरणा भारतीय तथा भारतेतर कवियों को कालिदास 
से ही मिली, इस कथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। 
म्पू तनकुङ्ग ने १३ वीं शती ई. के पूर्वाद्ध में चक्रवाकदूत ककविन्‌ की रचना की, जिसमें 
एक प्रोषितपतिका विरहिणी नायिका अपने प्रवासी पति को, चक्रवाक पक्षी के माध्यम से 
अपना मार्मिक सन्देश प्रेषित करती है। डॉ. थ्योडोर पिगॉड इसे भारतीय (संस्कृत) छन्दःशास्त्र 
को लक्ष्य बनाकर लिखा गया एक ककविन्‌ का दूसरा नाम 'वृत्तसश्चय'' है। जैसे संस्कृत के 
मन्दारमरन्दचम्पू की शैली तो 'चम्पू' है; परन्तु विषय अलङ्कारशास्त्र, ठीक उसी प्रकार चक्रवाकदूत 
अथवा वृत्त-सञ्चयरे की शैली तो दूतकाव्य की है; परन्तु विषय है संस्कृत वृत्तों का विवेचन। 
सम्भवतः शैली तथा विषयवस्तु की विशेषताओं के ही कारण ग्रन्थ के दो नाम पड़ गये। 


म्पू तनकुङ्ग ने चक्रवाकदूत (तथा अपने अन्य ककविन्‌ लुब्धक) की रचना सिंहसारि- 
साम्राज्य के संस्थापक केन अंग्रोक (=राजस, १२२२-४७ ई.) के शासन में की। लुब्धक 
ककविन्‌ के प्रारम्भ में कवि ने अपने आश्रयदाता को गिरीन्द्रबंशज के स्प में स्मरण किया है। 
प्रपञ्चप्रणीत नागरकृतागम में केन अंग्रोक को गिरीन्द्र (शिव) का पुत्र माना गया है। केन अंग्रोक 
एक साधारण कृषकपुत्र था, जो एक राजपुरोहित का आश्रय पाकर तुमपेल (पूर्वी जावा) शासक 
तुंगल अमेतुंग का सेवक बन गया। अवसर पाकर उसने राजा का वध कर डाला और उसकी 
विधवा रानी अनिन्द्य-सुन्दरी डेडेस से विवाह कर स्वयं तुमपेल राज्य का शासक बन बैठा। 
उसकी राजधानी कुटराज नगर में थी, जो बाद में सिंहसारि के स्मर में प्रख्यात हुई। 


यह तो हुई चक्रवाकदूत पर मेघदूत के शैलीगत प्रभाव की बात। इसे हम 'अप्रत्यक्ष- 
प्रभाव' भी मान सकते है; परन्तु अपने सूक्ष्म अध्ययन का एक ऐसा सटीक प्रमाण प्रस्तुत कर रहा 
हूँ, जिसके बारे में कोई संशय हो ही नहीं सकता। यह प्रमाण निर्विवाद स्प से सिद्ध कर देता है कि 
जावा के कवि १० वीं शती ई. में ही कालिदास एवं उनकी कृतियों से सुपरिचित हो चुके थे। म्पू 
तनकुङ्ग-प्रणीत चक्रवाकदूत, म्पू धर्मज-प्रणीत स्मरदहन तथा मोणगुण-प्रणीत सुमनसान्तक 
क्रमशः १३ वीं, १२ वीं तथा ११ वीं शती ई. की रचनायें हैं। 


परन्तु इन सबसे प्राचीन है म्पू योगीशवर-प्रणीत रामायण ककविन्‌, जो कि जावा तथा 
बाली की सर्वसम्मत परम्परा के अनुसार मतरामवंशी शासक वतुकुर बलितुंग (१० वीं शती ई. 
का पूर्वार्ध) के शासनकाल में लिखा गया। ग्रन्थ का प्रतिपाद्य उसे किन्ही अन्य स्रोतों से प्राप्त 


१. इत्याख्याते पवनतनयं मैथिलीवोन्मुखी सा। 
त्वामुत्कण्ठोच्छ्चसितहदया वीक्ष्य सम्भाव्य चैवम्‌।। (उत्तरमेघ, श्लोक-४२) 
२. Infact the Kakawin is a diactic poem on Indian prosody. It contains samples of Indian 





समुद्रतट पर प्राप्त होते हैं। CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University RagiksColleritire of Java, Vol. |, p. 89 


२. प्रसिद्धी जावी विद्वान्‌ डॉ. पर्वतजरक ने स्मरदहन का डच रूपान्तर १९३१ ई. में किया (KBG, Bibl Javanica, 
Vol. 3. 934) 


३. वृत्तसञ्चय का सम्पादन, डच स्म्रान्तर तथा व्याख्या प्रो. कर्न (लीडेन वि. वि. हालैण्ड) ने १८२५ ई. में की। 
इसका पुनर्मुद्रण Verspreide gesehrifter (his collected works) Vol. G. में सम्पन्न हुआ। 


१२० 
हुआ। जावी विद्वान्‌ पर्वतजरक ने इसका खण्डन करते हुए योगीश्वर को वाल्मीकि से सुपरिचित 
बताया। श्री एम. घोष ने योगीश्वर की कृति को 'अंशत: भट्टिकाव्य का अनुवाद तथा अंशतः 
उसका आहरण' सिद्ध किया। 


वस्तुतः ये सारे मत अपूर्ण, एकाङ्गी तथा गहन एवं तुलनात्मक अध्ययन के अभाव के 
परिणाम मात्र हैं। अपने एक अन्य शोध-निबन्ध में मैंने सप्रमाण योगीश्वर के मौलिक संस्कृतज्ञान, 
वाल्मीकि-भट्टि ही नहीं, प्रत्युत कालिदास से भी उनके अन्तरंग परिचय की सिद्धि की है। 
रामायण की आधारशिला वाल्मीकि परम्परा अवश्य है; परन्तु कथा एवं चरित्र के विकास में, 
प्रकरणवक्रता में योगीश्वर की क्रान्तदर्शी प्रतिभा को नकारा नहीं जा सकता। 


रामायण ककविन्‌ का अध्ययन करते समय मेरी दृष्टि अचानक अपहता सीता के वियोग 
में सन्तप्त राघव के उद्गारों पर जा टिकी। राम के सारे उद्गार वही थे, जो प्रिया-विरही यक्ष के 
थे रामगिरी पर। उधर प्राणप्रिया यक्षिणी का वियोग, इधर द्वितीयजीवितभूता वैदेही का वियोग। 
उधर रामगिरी, इधर प्रवर्षणगिरि। उधर प्रत्यासन्न नभस्‌ (सावन का महीना) और इधर भी वही 
जलदागम। सीता के वियोग में व्यथित राम कहते हैं - हे प्रिये! हरिण को देखकर तुम्हारी चञ्चल 
चितवन, गजराज को देखकर तुम्हारी विलसित-गति, चन्द्रमा को देखकर तुम्हारी मुखच्छवि, 
सरिता की चश्चल तरङ्घो को देखकर तुम्हारे कटाक्ष तथा नाचते मयूर को देखकर तुम्हारे केश- 
कुन्तल की मैं कल्पना किया करता हँ] 


रिङ्‌ किडड्‌ कतुतुरिङ्‌ बुलत्‌ मरुम्‌-रिङ्‌ लिमन्‌ कतुतुरिङ्‌ ङुलह्‌ वजेद्‌। 
रिङ्‌ वुलन्‌ कतुतुरिङ्‌ मुका बुङ्ह हाह हयुन्त मडवेश रिङहुलुन्‌॥ 
व्वय निकूङ्‌ ल्वहदलेम य चञ्चल र्‍याक्‌ न्य तुल्य हलिसन्त यश्वल। 
रम्बुतिङ्‌ we अडिगेल्य ता किरिस्‌ व्यक्त लिङ्कु गेलुडून्त या किल ॥ 
राम पुनः कहते है - हे प्रिये! देवदारु वृक्षों का स्पर्श करता हुआ कोमल पवन मलय पर्वत से 
प्रवाहित होता है। मेरे नासारन्ध्रों को आप्यायित करता हुआ इसका सौरभ चतुर्दिक बिखर जाता zl 
निश्चय ही यह सौरभ तुम्हारे कपोल-मण्डल का है। मैं यही अनुभव करता हूँ। * 





१. तुलना करें - श्यामास्वङ्गं चकितहरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातं 
चक्त्रच्छायां शशिनि शिखिनां बर्हभारेषु केशान्‌। 
उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु भ्रूविलासान्‌ 
हन्तैकस्मिन्‌ क्वचिदपि न ते चण्डि सादृश्यमस्ति।। (उत्तरमेघ, ४६) 
. रामायण ककविन्‌ ७।२४-२५। 
. तुलना करें - भित्वा सद्यः किसलयपुटान्‌ देवदारुद्रुमाणां 
ये तत्क्षीरस्त्रुतिसुरभयो दक्षिणेन प्रवृत्ताः। 
आलिङ्‌ ग्यन्ते गुणवति मया ते तुषाराद्रिवाताः 
पूर्व स्पृष्टं किल यदि भवेदङ्गमेभिस्तवेति।। (उत्तरमेघ, ५०) 


w Aw 


१२१ 
कोमलाङ्‌ मलय मारुतो मिरिर्‌ देवदारु इनरस्न्य रिङ्ङलस्‌। 
सस्य सुप्रकुमरेडिरुडू सुमार तुल्यगन्धनि पिपिन्त यक्‌ RI 
हे प्रिये! दिन के समय तो में बहुत अधिक व्यथित नहीं होता, वन के अनेक दृश्य 
मनोविनोद के साधन होते हैं; परन्तु रात्रिवेला में मै तुम्हारे वियोग में डूब जाता हूँ। एकदम 
निर्लक्ष्य, दिग्भ्रमित एवं असहाय। 
मैं सदैव कामना करता हुँ कि रात छोटी हो अथवा सदैव दिन ही बना रहे। हाय, में तुम्हारे 
अभाव में कितना दीन एवं असहाय हूँ! रात में तुम्हरी स्मृतियाँ मुझे बींध देती है। * 


काल निङ्‌ रहिन तन्‌ मकुङ्‌ दहत्‌ क्वेह तिनोङ्कु Rewer लालन। 
काल निङ्‌ ae अतह मकुङ्‌ तॅमॅन्‌ तर्तिनोङ्कुत परन्निकङ्‌ मनह।। 
प्रार्थनङ्कु ae येक मेडगल नित्यकाल रहिना कुलेङ्‌ लना। 
हाह! लुकन्वित गेलान नि ड्हुलुन्‌ यन्‌ कनेनेडेन अतह कितेङ्‌ कुलेम्‌ | 
तुलनात्मक-समीक्षा से प्राप्त इन प्रमाणों के बाद अब म्पू योगीश्वर को महाकवि कालिदास 
से अनभिज्ञ एवं अप्रभावित कह पाना कठिन है। मैंने यह सन्दर्भ वाल्मीकि रामायण में देखा। यद्यपि 
राम के वियोग का वाल्मीकीय सन्दर्भ अत्यन्त विस्तृत है; परन्तु राम के ये उद्गार वाल्मीकीय 
रामायण के कत्तई नहीं Fl यह पूरा प्रसंग म्पू योगीश्वर ने मेघदूत के प्रभाव में ही लिखा है। 
परिवर्तन नाममात्र के हैं; परन्तु साम्य अत्यन्त विश्वसनीय एवं रोचक हैं। यहाँ तक कि कालिदास के 
हा हन्तैकस्मिन्‌' को भी म्पू योगीश्वर ज्यों का त्यों 'हाह हयुन्त' के रूप मे उद्धूत करते हैं। 
खण्डानुकरण के भी अनेक सन्दर्भ रामायण ककविन्‌ के इस सन्दर्भ में है। 
'तामेवोष्णेर्विरहमहतीमश्रुभिर्यापयन्तीम्‌' को कवि 'अहाह कदित सेवुँ वर्ष इकनाडुनेंडः सक्षणं 
(वियोग का एक क्षण भी हजार वर्षो के समान हो जाता है - ७.३१) के स्प में प्रस्तुत करता है। 


वस्तुतः राम के वियोग में म्पू योगीश्वर द्वारा वर्णित चातक, मयूर, हंस, इन्द्रधनुष, 

मेघवर्षा तथा शरसम्पात आदि भाव अनेक संस्कृत कवियों की कृतियों के गहन अध्ययन पर 
आधारित हैं, जिससे कवि की बहुश्रुता सिद्ध होती है। 
१. रामायण ककविन्‌ - ७.२७। 
२. मेघदूत में यह स्थिति यक्षिणी के सन्दर्भ में चित्रित की गई है - 

सव्यापारामहनि न तथा पीडयेन्मद्वियोगः। 

शङ्के रात्रौ गुरुतरशुचं निर्विनोदां सखीं ते ।। (उत्तरमेघ, २८) 
३. तुलना करें - संक्षिप्येत क्षण इव कथं दीर्घयामा त्रियामा 

सर्वावस्थास्वहरपि कथं मन्दमन्दातपं स्यात्‌। 





CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University [स ्ेतल,ु्लभप्ार्थनं मे 


गाढोष्माभिः कृतमशरणं त्वद्वियोगव्यथाभिः।। (उत्तरमेघ, ५१) 
४. रामायण ककविन्‌ ७.२८-२९। 


१२२ 

जावा तथा बाली का नाट्य-वाड्मय (Wayang plays) उन्नीसवी शती से पूर्व 
उत्पन्न तथा विकसित नहीं हुआ - इस सन्दर्भ में प्रायः सभी जावी, बाली तथा विदेशी विद्वान्‌ 
एकमत हैं। जावा का वायांग साहित्य 'पसिसिर-युग' में सुराकर्ता, कर्तासुरा तथा योग्यकर्ता के 
सहृदय नाट्यप्रेमी सुल्तानों के संरक्षण में विकसित एवं लोकप्रिय हुआ। ये सुल्तान वायांग- 
लेखकों के महान्‌ आश्रयदाता भी थे, स्वयं उत्कृष्ट वायांग-लेखक भी थे और वायांग-पूर्व 
(रामायण-महाभारत पर आश्रित) तथा वायांग-गेदॉग (पाञ्जी प्रेमाख्यानों पर आश्रित) के 
लोकप्रिय अभिनेता भी थे। ये सुल्तान नाट्यकला के महान्‌ संरक्षक A मंकुनगरन लगेन्द्रिय 
(अपर नाम मन्द्रस्वर) सुराकर्ता का राजकुमार प्रभुविजय तथा कुसुमादिलग आदि इसी कोटि में 
आते हैं, जिनके संरक्षण में यशादिपुर प्रथम एंव द्वितीय सिन्धुशास्त्र तथा तण्डकुसुम जैसे श्रेष्ठ 
नाट्यकारों ने अपने नाट्यशास्त्रीय (शास्त्रमिरुड) तथा प्रायोगिक ग्रन्थ लिखे। 


परन्तु अपने घटोत्कचाश्रय ककविन्‌ में 'पनकबन' नामक पात्रविशेष की अवतारणा 
सर्वप्रथम म्पू पनुलुह ने की, जो पञ्जीकथानायक कडिरी सम्राट्‌, कामेश्वर प्रथम के पुत्र सम्राट्‌ 
जयभय (११३५-५७ ई.) का आश्रित कवि था। म्यू पनुलुह ने सेडाम द्वारा प्रारम्भ तथा अपूर्ण 
प्रख्यात भारतयुद्ध ककविन्‌ को पूर्ण करने के साथ ही साथ स्वयं भी दो महत्त्वपूर्ण ककविन्‌ 
लिखे - “हरिबंश तथा घटोत्कचाश्रय।' अर्जुन-पुत्र अभिमन्यु कृष्ण की पुत्री सितिसुन्दरी से 
विवाह करना चाहता है; परन्तु बलराम इस विवाह के विरुद्ध हैं। बलदेव से संघर्ष करने के लिए 
अभिमन्यु भीम एवं हिडिम्बा के पुत्र घटोत्कच की शरण में जाता है। यही इस ककविन्‌ का 
कथानक है। 


'पनकवन' नायक के सहचर अथवा सेवक हैं, जो अत्यन्त परिहास-पेशल तथा 
सर्वविध अभिनय-पट॒ हैं। इनका सम्पूर्ण व्यक्ति त्व एंव व्यवहार संस्कृत नाटकों में प्राप्त 
विदूषको जैसा है। जावा तथा बाली का सम्पूर्ण रंगमञ्चीय वैभव इन्हीं 'पनकवन' पात्रों पर आगे 
चलकर केन्द्रित हो गया। इन द्वीपो के वायांग-पूर्व (रामायण-महाभारत कथानक) तथा वायांग 
गेदॉग (पाज्जी प्रेमाख्यान) प्रायः सन्ध्या से प्रारम्भ होकर सूर्योदय तक चलते थे। यहाँ तक कि 
बेचारे ‘soe’ (सूत्रधार) को एक क्षण के लिए भी मंच छोड़ने की नौबत नहीं आती थो; क्योंकि 
विविध दृश्यों के अभिनयों को जोड़ने वाले लयवाही आमुखों (Rhythmic Prose) तथा 
संवाद के मध्यवर्ती गीतों (।०५=श्लोक?) के गायन का पूर्ण दायित्व उसी पर होता था। 

वायांग के ऐसे उबाऊ तथा दीर्घ-संवाद्‌-बोझिल वातावरण में 'पनकवन' की अवतारणा 
सञ्जीवनी का काम करती थी। प्रारम्भ में ये पनकवन अर्धदैव व्यक्तित्वों के थे, जैसे सेमर 
(स्मर); परन्तु बाद में १८ वीं तथा १९ वीं शती के वायांग-साहित्य में ये विशुद्ध मानव व्यक्तित्व 
के हो गये। वस्तुतः वायांग देखने का मूल आकर्षण 'पनकवन' ही होते थे। 


१२३ 
प्रसान्त नामक तीन पनकवनों की अवतारणा की। जुरुदेह तथा प्रसान्त परवर्ती साहित्य में 
एकाकार भी हो गए 'जोदेग सान्त' के रुप में। परवर्ती ककविन्‌-लेखकों तथा वायांग-कृतिकारों 
ने तीन के अतिरिक्त पनकवन की संख्या चार, पाँच या छः तक भी रखी है। बाली द्वीप के वायांग 
में भी 'परेकान' (=जावी पनकवन) हैं। त्वालेन और उसका पुत्र मरदह तो नायक-पक्ष के होते हैं, 
जो सत्य और धर्म के लिए लड़ते हैं। अनेक नाटकीय प्रतिकूल घात-प्रतिघातों के बाद भी 
अन्ततः त्वालेन ही संघर्ष में विजयी होता है। उसके प्रतिद्वन्द्वी हैं वामपंथी देलम और संगुत, जो 
कि खलनायक के साथ रहते हैं। ये असत्य, अधर्म तथा अन्य निषेधात्मक प्रवृत्तियों के पक्षधर 
होते हैं। 

अब प्रश्‍न यह है कि जावा तथा बाली के साहित्य में ये 'पनकवन अथवा परेकान' पात्र 
आये कहाँ से? बाली वायांग के 'परेकान' तो निश्चय ही जावा के प्रभाव से वायांग में आये; परंतु 
जावा में, महाकवि पनुलुह को 'पनकवन' की प्रेरणा निश्चय ही महाकवि कालिदास के नाटकों में 
उपलब्ध 'विदूषक' से मिली। मेरी इस धारणा का मूल आधार है रघुवंश तथा कुमारसम्भव की 
नींव पर सुमनसान्तक, स्मरदहन तथा मेघदूत की शैली में चक्रवाकदूत की रचना। यदि कालिदास 
के तीन ग्रन्थ १२ वीं शती के जावी लेखकों के प्रेरणास्रोत थे, तो निश्चय ही उनकी नाट्यकृतियाँ, 
सभी या कोई एक भी जावा में विद्यमान रही होंगी। सम्भव है कि शाकुन्तल के माधव्य ने ही 
पनुलुह को पनकवन की परिकल्पना की प्रेरणा दी हो। * 


मैक्सिको के निवासी श्री कॉवरु-बियास, जो दो वर्ष बाली द्वीप में रहे, ने अपनी कृति 
'आईलैण्ड ऑव बाली में बड़ी दृढता से कहा है कि बाली वायांग के 'परेकान' मौलिक हिन्दू 
वीरकाव्यों में अस्तित्वहीन रहे हैं और वे बाली के स्थानीय चरित्र है; परन्तु श्री कॉवरु-बियास 
को भास एवं कालिदास की नाट्यकृतियों की विदूषक-परम्परा का सम्भवतः परिचय नहीं मिल 
सका था। आज से जितना पूर्व 'पनकवन' का जन्म हुआ था, तब से उतना ही पूर्व अथवा उससे 
भी अधिक पूर्व भारतीय नाटकों का विदूषक पैदा हो चुका था। हाँ, पनकवन तथा परेकान का 
व्यक्तित्व-विकास, नाम, संख्या तथा कर्तव्य आदि इन द्वीपं के साहित्यिक परिवेश में अपने 
ढंग से विकसित हुआ है। 


१. गो कि मेरी इस धारणा का एक विरोधी तथ्य भी है। वह यह कि शाकुन्तल कथा पर आश्रित न कोई ककविन्‌, 
न पाज्जी आख्यान और न ही कोई वायांग लिखा गया। डॉ. पिगॉड का कहना है कि पनुलुह ने पनकवन पात्रों 
की परिकल्पना सुने-सुनाये भारतीय लोक कथानको के आधार पर की। जावा तथा बाली के साहित्य का मेरा 
अध्ययन भी अभी भ्रूणकल्प है। उदयन विश्वविद्यालय के ही लोन्तार (पाण्डुलिपि) कक्ष में नौ हजार ग्रन्थों का 
संग्रह है। सम्भव है इनमें शाकुन्तल कथा पर अथवा विक्रमोर्वशीय कथा पर आश्रित कोई पाण्डुलिपि हो। यदि 
ऐसा है तो निश्चय ही 'पनकवन' की सर्जना के मूल में कालिदास हैं। 

२. The fascinating parekans are the favourites of the people and it can be said that the 





संस्कृत नाटकों के विदूषक से यद्यपि पनकवन का पूर्ण साम्य है ; पहत्तु BERRI lidas Sanskrit University RARRRRNANKdRBrPretext for this mad fun-making. Twalen and Dilam, and thus, Javanese 


की तरह अकेला नहीं होता था। घटोत्कचाश्रय में सर्वप्रथम म्पू पनुलुह ने जुरुदेह, पुन्त तथा 


equivalents are unknown in the original Hindu, they are undoubtedly characters, per 
haps ancient duties degraded to the ...... 


